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प्रकाशककी ओरसे 


जिन बहुतसे विषयोंके संबंध गत २५-३० वर्षो्में दुनियाका दश्कोण 
बदल गया है, उनमें साहित्यकी आलोचना ओर उसका इतिहास भी एक है। 
जिस तरह इतिहासके सम्बन्धर्मं लोगोंका ख़याछ था कि उसे बनानेवाले कुछ 
राजे-महाराजे ओर सेनानी हुआ करते हैं और उनके नामोंकी सूची तथा 
उनके पैदा होने, राज करने, जीतने ओर हारनेकी तारीखोंकी सूची दे देने 
मात्रते इतिहास-लेखकके कर्तब्यकी इतिश्री हो जाती है, उसी तरह भाषा ओर 
उसके साहित्यके इतिहासके सम्बन्धमें भी था। तब पुराने लेखकों और कवियोंके 
नामोंका संग्रह करनेमें विशेष परिश्रम किया जाता था और फिर उनकी 
रचनाओं के अधूरे नमूने तथा तारीफके कुछ शब्द जोड़कर उनका गल्त-सही 
वर्गीकरण कर दिया जाता था | 


पर, जैसे जैसे सब विषयोंपर वैज्ञानिक ढंगसे विचार होने छगा है, वेसे 
वैसे यह बात स्पष्ट होने छंगी है कि संदर्भके लिहाजसे ये बाते भले ही जरूरी 
हों, ओर इसके लिए संसार उन लेखकोंका सदेव ऋणी रहेगा, पर इनसे किसी 
भाषाके साहित्यमें वह अन्तर्दृष्टि प्रात नहीं हो सकती जिसके पाये बिना 
साहित्यका अध्ययन निष्फल हो जाता है। प्रत्येक देशका साहित्य, समाज, 
संस्कृति ओर चिन्तन, एक अविच्छिन्न विकास-परंपराका ओर उसमें होनेवाली 
क्रिया-प्रतिक्रियाओंका प्रतिबिम्ब हुआ करता है जिसे गति देनेमें मोगोलिक, 
आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, दाशनिक ओर वैयक्तिक कारण काफी हिस्सा लेते हैं । 
जब तक इन बातोंका ज्ञान नहीं होता, तब तक साहित्यके इतिहासको पढ़नेका 
डिक्शनरीको याद करनेकी अपेक्षा अधिक मूल्य नहीं हो सकता । 


मेरी बहुत समयसे इच्छा थी कि हिन्दी साहित्यके बारेमें इस नवीन दृष्टि- 
कोणसे कोई श्रन्थ लिखा जाय | इस पुस्तकके द्वारा यह इच्छा कुछ अंशोमे 





द 


पूरी हो रही है और मुझे प्रसज्ञता है कि इसे प्रकाशित करनेका सोभाग्य भी 
मुझे मिल रहा है । 

पर यहाँ मेरा यह आशय नहीं है कि जिन विद्वानोंने हिन्दी साहित्यके 
इतिहासपर कलम उठाई है, उन्होंने नवीन दृष्टिकोणका सर्वथा विचार ही नहीं 
किया। नहीं, बहुत कुछ किया है। पर इस पुस्तकर्मेँ उस टृष्टिकोणको जिस 
स्पष्टता और योग्यतासे व्यक्त किया गया है, वह अन्यत्र दुल्भ है। 

दूसरे, यह पुस्तक हिन्दी साहित्यका इंतिहास नहीं है ओर न यह ऐसे किसी 
इतिहासका खान ही ले सकती है। आधुनिक इतिहासोंको यह अधिक स्पष्ठ 
करती है ओर भविष्यमें लिखे जानेवाले इतिहासोंकी मार्गदर्शिका है। इसीमें 
इसका महत्त्व है। 


निवेदन 

5 विश्वमारती ” के अहिन्दी-माषी स्ताहिलिकोंकी हिन्दी साहित्यका परिचय करानेके 
बहाने इस पुस्तकका आएंभ हुआ था १ बादमे कुछ नये अच्याय जोडकर इसे पु 
देनेकी चेश्टा की गई है। मूल व्यख्यानोंमेंस ऐसे बहुतसे अंश छोड़ दिये गये हैं 

जो हिन्दी-भाषी साहित्यिकोंके रिए अनावश्यक थे | फिर मी इस बातका यथासंभव 
ध्यान रख गया हे कि प्रदाहमें बाधा न पड़े | इसके क्लिए कसी कमी कोई कोई बात 
दो जगह भी आए जाने दी गई है । ऐसा प्रयत्न किया गया है कि हिन्दी साहित्यके 
रम्पणु भारतीय साहित्यसे विछिन्न करके न देखा जाय ३ मल पुस्तकर्मे बार बए संस्कृत 
पाली, प्राकृत और अपभ्रेशुके साहित्यकी चच्ो आई है, इसी किए कई ढंबे परिशिष्ट 
जोड़कर संक्षेप वेदिक, बोढ ओर जैन साहित्योंका परिचय कर देनेकी चेश्ा की गई 
है। रीति-काव्यकी विवेचनाओ प्रसंग ( पु० १९६ पर ) कविप्रसिद्धियं! ओर स्री-अगके 
उपमानोंकी चच्ची आई है ) मध्यकारूकी कविताके साथ संस्कृत कविताकी तुरूनांके लिए 


३ 


आवश्यक समम्तकर परिशिष्टमें इन दा विषयापर मी अध्याय जाड दिये गये हैं ६ 


श्री प० नाथूरामजी प्रेमीने जिस प्रेम और उत्साहसे इस ग्रथकी छापा है उसके लिए 
लेखक उनका सदा ऋतज्ञ रहेगा १ प्रेमीजीने प्रेम-पुवंक इसे सुंदर रूपमें उपस्थित ही 
नहीं किया है, अपश्यक स्थानोंपर परिवर्तन-प्रिवर्धनकी भी बातें सुस्छाकर पुस्तककों 
अधिक त्रुथ्युक्त होनेसे बचा लिया है । 


बोद् साहित्यवारे अध्यायमें प्रो० विंग्रनित्स, पं० विधुशेखरशाह्ली और श्री 
वेणीमाधव बाडुआके ढेखेंसे बहुत सह्यता मिली है | पुस्तक जब प्रेसमें थी तब 
श्री मदन्‍त आनन्द कोसट्यायनने भी इसके एक अशकी आलेन्चना करके केखककी 
सहायता की है १ शान्तिनिकेतनके पाली और संस्कृतके अध्यापक पएशैडत-प्रव॒र श्री 
नित्यानन्द विनोद गेस्वामीने इसे देख लिया था और आदश्यक सुधार सुर्ये थे ३ 
इन बातोंके किए लेखक सभीका अत्यन्त ऋतज्ञ है 


सन्त-साहित्यके संबंध लिखते समय आचार श्री क्तितिमोहन सेन महाशुयसे अनेक 
स्थानोंपर बहुत सहायता मिली है। केखकके ऊपर उनका खेह इतना अधिक रहा है कि 
इस स्थानपर उनके प्रति इतज्ञता प्रकट करनेमें भी उसे बहुत संकोच हो रहा है । 


अनेक विद्वानकी किसी हुई अनेक पुस्तकोंसे अनेक सहायतायें मिल्ली हें । परत- 
कम ही यथा-स्थान उनका उल्लेख कर दिया गया है। वस्तुतः इस पुस्तक जो कुछ 
8 ख्र्म्य ( की ज्‌ * # 
भी अच्छा है वह अन्य विद्वानोंकी चीज है, केखकका काम संग्रह करना ही अधिक 


रहा है । सबके प्रति वह अपनी कतज्ञता निवेदन करता है। 
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हिन्दी साहित्यकी भासमेका 
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# #5५ 
हिन्दी साहित्य : 
भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास 


हे 


आजसे लगभग हज़ार वर्ष पहले हिन्दी साहित्य बनना शुरू हुआ था । इन 
हजार वर्षों भारतवर्षका हिन्दीमाधषी जन-समुदाय क्या सोच-समझ रहा था, 
इस बातकी जानकारीका एकमात्र साधन हिन्दी साहित्य ही है। कमसे कम 
भारतव्षके आधे हिस्सेकी सहखवषे-ब्यापी आशा-आकांक्षाओंका मूर्तिमान्‌ 
प्रतीक यह हिन्दी साहित्य अपने आपमे एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि 
इसकी उपेक्षा भारतीय विचार-घाराके समझनेम घातक सिद्ध होगी। पर नाना 
कारणोंसे सचमुच ही यह उपेक्षा होती चढी आई है। प्रधान कारण यह है कि 
इस साहित्यके जन्मकें साथ ही साथ भारतीय इतिहासमें एक अभूतपूर्व 
राजनीतिक ओर धार्मिक घटना हो गईं। मारतवर्षके उत्तर-परिचम सीमान्‍्तसे 
विजयदप्त इस्छामका प्रवेश हुआ जो देखते देखते इस महादेशके इस कोनेसे 
उस कोनेतक फैल गया । इस्लाम जैसे सुसंगठित धार्मिक और सामाजिक 
मतवादसे इस देशका कभी पाछा नहीं पड़ा था, इसीलिए, इस नवागत समाजकी 
राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गति-विधि इस देशके ऐतिहासिकका सारा 
ध्यान खींच लेती है। यह बात स्वाभाविक तो है, पर उचित नहीं है ! 
दुर्भाग्यवश, हिन्दी साहित्यके अध्ययन ओर छोक-चक्षु-गोचर करनेका भार जिन 


२ है हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


विद्वानोंने अपने ऊपर लिया है, वे भी हिन्दी साहित्यका सम्बन्ध हिन्दू जातिके 
साथ ही अधिक बतढाते हैं और इस प्रकार अनजान आदमीको दो ढंगसे 
सोचनेका मौका देते हैं-एक यह कि हिन्दी साहित्य एक हतदर्प पराजित 


जातिकी सम्पत्ति है, इसलिए उसका महत्त्व उस जातिके राजनीतिक उत्थान- 
पतनके साथ अज्ञज्धि-भावसे संबद्ध है, और दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो 
भी वह एक निरन्तर पतनशील जातिकी चिन्ताओंका मूते प्रतीक है जो अपने. 
आपमें कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। में इन दोनों बातोंका प्रतिवाद करता 


हूँ, और अगर ये बातें मान मी ली जायेँ तो भी यह कहनेका साहस करता 
हूं कि फिर भी इस साहित्यका अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है, क्‍योंकि 


दस सो वर्षोतक दस करोड़ कुचले हुए मनुष्योंकी बात भी मानवताकी प्रगतिके : 


अनुसंधानके लिए केवल अनुपेक्षणीय ही नहीं बल्कि अवश्यज्ञातब्य वस्तु है। 
ऐसा करके इस्लामके महत्त्को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना 
चाइता हूँ कि अगर इस्ल्यम नहीं आया होता तो भी इस साहित्यका बारह 
आना वैसा ही होता जैसा आज है | 

_ अपनी बातको ठीक ठीक समझानेके लिए मुझे और भी हजार वर्ष पीछे 
स्यट जाना पड़ेया | आजके हिन्दू समाजमे आजसे दो हजार वर्ष पहलेसे लेकर 
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इजार वर्ष पहले तकके हजार वर्षामें, जो ग्रंथ लिखे गये, उनकी प्रामाणिकतामें 


चादम चलकर कभी कोई सन्देह नहीं किया गया और उन्हें ही यथार्थमें हिन्दू ः 


धघम्मका मेरुदण्ड कह सकते हैं | मनु और याशवसल्क्यकी स्मृतियां, सूर्यादि 


पांचों सिद्धान्त गंथ, चरक और सुश्रुतकी संहितायें, न्यायादि छहों दर्शन-सूत्र, 


भ्रसिद्ध पुराण, रामायण ओर महामारतके वर्तमान रूप, नाव्य-शास्र, पतंजलिका 
महाभाष्य आदि कोई भी प्रामाणिक माना जानेवाला गंथ क्‍यों न हो, उसकी 


रचना, संकलन या रूप-प्राप्ति सन्‌ ईसवीके दो-ढाई सौ वर्ष इधर-उघरकी ही 
है। उसके बादकी चार-पाँच शताब्दियों तक इन अंथोंके निर्दिष्ट आदर्शका : 
बहुत प्रचार होता रहा ओर इसी अचार-काहमें संस्कृत साहित्येके अनमोरू 
रलनोंका प्राहुभीव हुआ । अश्वघोष, कालिदास, भद्रबाहु, वराइमिहिर, ब्ह्मगुस्त, 
कुमारिल, शंकर, दिड्नाग, नायाजुंन आदि बड़े बड़े आचायोंने इन ह शताब्दि- | 
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यॉमे उसन्न होकर भारतीय विचार-घाराको अमिनव समृद्धिसे समृद्ध किया। 


वेद अब भी आदरके साथ मान्य समझे जाते 


ते थे पर साधारण जनतामें उ न 
महिमा नाम-मात्रमं ही प्रतिष्ठित रही । 


। 
| 
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२ 
। 
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अगर आप भारतवषके मान-चित्रम उस अंशको देख जिसकी साहित्यिक 
भाषा हिन्दी मानी जाती है तो आप देखेंगे कि यह विशाल क्षेत्र एक तरफ तो 
उत्तरमें भारतीय सीमाको छुए हुए है जहाँसे आगे बढ़नेपर एकदम भिन्न 
जातिकी भाषा ओर संस्क्ृतिस सम्बन्ध होता है और दूसरी तरफ पूर्वकी ओर 
भी जारतवर्षकी पूर्व सीमाओंकों बनानेवाले प्रदेशोंसे सदा हुआ है। पदिचम 
और दक्षिणमें भी वह एक ही संस्कृति, पर भिन्न प्रकृतिके प्रदेशोंसे सा हुआ 
है। भारतवर्षका ऐसा कोई भी आन्त नहीं है जो इस प्रकार चामैखी प्रकृति 
ओर संस्क्ृतिसे घिरा हुआ हो | इस घिरावके कारण उसे निरन्तर भिन्न भिन्न 
संस्कृतियों और भिन्न भिन्न विचारोंके संघर्षमं आना पड़ा है। पर जो बात 
और भी ध्यान-पूर्वक लक्ष्य करनेकी है वह यह है कि यह मध्यदेश वैदिक 
थुगसे लेकर आज तक अतिशय रक्षणशीरक और पावित्याभिमानी रहा है। 
एक तरफ तो भिन्न विचारों और संस्क्ृतियोंके निरन्तर संघर्षन और दूसरी 
तरफ रक्षण-शीडता और अष्ठत्वामिमानने इसकी प्रकृतिर्म इन दो बातोंको बद्ध- 
मूल कर दिया है-एक अपने आचीन आचारोंसे चिपटे रहना पर विचारमें 
निरन्तर परिवर्तित होते रहना, ओर दूसरे धर्मों, मतों, सम्प्रदायों और संस्कृति- 
योंके प्रति सहनशील होना । अब देखा जाय कि हिन्दी साहित्यके जन्म होनेके 
पहले कोन-कोनसे आचार-विचार या अन्य उपादान इस प्रदेशके समाजको 
रूप दे रहें थे। 

इस बातका निश्चित प्रमाण है कि सन्‌ इंसवीकी सातवीं शताब्दीमें युक्त- 
प्रान्त, बिहार, बंगाछ, आसाम और नेपाल्‍में बौद्ध धर्म काफ़ी प्रबछ था | यह 
उन दिनोंकी बात है जब इस्लाम धर्मके प्रवर्तक हज़रत मुहम्मदका जन्म ही 
हुआ था। बोद्ध धर्मके प्रभावशाली होनेका सबूत चीनी यात्री हुएन्त्सांगके 
यात्रा-विवरणमें मिल्ता है । यह भी निश्चित है कि वह बोद्धधर्म सहायान 
सम्प्रदायसे विशेष रूपले प्रभावती था क्योंकि उत्तरी बौद्ध धर्म यदि हीनयानीय 
शाखाका भी था तो भी महायान शाखाके प्रभावसे अछूता नहीं था |# सातवीं 
झताब्दीके बाद उस धमका क्‍या हुआ, इसका ठीक विवरण हमें नहीं मिलता 
पर वह एकाएक गुम तो नहीं ही हुआ होगा । उस युगके दशन-अन्थों,, काब्यों, 
नाटकों आदिसे स्पष्ट ही जान पड़ता है कि इंसाकी पहली सहसाब्दीमें वह इन 
धान्तोंसे एकदम छुप्त नहीं हो गया था। इधर हालमें जो सच प्रमाण संग्रहीत 
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किये जा सके हैं उनते इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि मुसलमानी 
आक्रमणके आरंभिक युगोंमें मारतवर्षसे इस धमकी एकदम समाप्ति नहीं हो 
गई थी | इम आगे चलकर देखेंगे कि इन प्रदेशोंके घममत, विचार-घारा 
ओर साहित्यपर इस घमने जो प्रभाव छोड़ा है, वह अमिट है। 

लेकिन जत्र में ऐसा कहता हूँ तो “ प्रभाव ” शब्दका जो अर्थ समझता हूँ 
उसको ध्यानमें रखना चाहिए। में यह नहीं कहता कि हिन्दीभाषी प्रदेशका 
जनसमुदाय इन दिनों बौद्ध था । वस्तुतः सारा समाज किसी भी दिन बौद्ध था 
या नहीं, यह प्रश्न काफी विवादास्पद है। कारण यह है कि बोद्ध घम संन्यां- 
पियोंका धर्म था, छोकके सामाजिक जीवनपर उसका प्रभुत्व कम ही था | जिस 
प्रकार आजके नागा सम्प्रदायको देखकर कोई विदेशी यात्री कह सकता है कि 
भारतवर्षम नागा सम्प्रदाय खूब प्रबछ है, परन्तु यह बात सच होते हुए भी 
इसकी सचाईके साथ सामाजिक जीवनका गहरा सम्बन्ध नहीं है| इसी प्रकार 
चीनी यात्रीके यात्रा-विवरणका भी विचार होना चाहिए। हम उस विवरणसे 
इतना ही मान सकते हैं कि लोग बोद्ध संन्यासियोंका आदर-सत्कार करते थे 
और उनके ही ढंगपर अपने आपके विषयमें, अपनी दुनियाके विषयर्में और 
लोक-परलोकके विषयमें सोचने छगे थे। हमारे सामने आज मी भारतीय 
ग़हस्थ परस्पर-विरोधी मतोंके माननेवाले साथुओंकी तथा भिन्न भिन्न सम्प्र- 
दायके मित्र भिन्न प्रकृतिके देवताओंकी पूजा करता है। हुएन्सांगके युगमें यही 
अवस्था रही होंगी | इससे यह समझना सरल है कि उन दिनों हिन्दू समाजमें 
लोग बोद्ध मिक्षुओंके उपदिष्ट देवताओंकी, कल्याण-कामनासे पूजा करते थे 
और उनके बताये हुए ढंगले जप आदि भी करते थे | इस प्रकार पुश्तद्र- 
पुश्तसे होता आता था और छोगोंके मनमें इन देवताओं और पूजापद्धतियोंके 
प्रति एक अपनापनका भाव आ गया था जो बौद्ध मरठोंके उठ जानेके बाद भी 
उठ नहीं गया; बल्कि समाजमें ज्योंका त्यों रह गया। पर चँकि बौद्ध संन्याती 
ही उसका असली तत्त्व समझाया करते ये इसलिए उनके अमावमें वह नाना 
विक्ृत रूपोमें और कभी कभी नाम-रूप बदलकर मूलरूपमें ही चलने छगा | 
: प्रभाव ? पड़नेका मेरी दृष्टिम यहाँ यही अर्थ है। 

बौद्ध घ्मका इस देशसे जो निर्वालान हुआ उसके प्रधान कारण शंकर ग 
कुमारिल और उदयन आदि वैदान्तिक और मीमांसक आचार्य माने जाते हैं। 
इस कथनको ऐतिहासिक इृष्टिसे तो असत्य सिद्ध किया जा सकता है--लोगोंने 
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ऐसा करनेकी चेष्टा भी की है, पर इसका अन्तर्निहवित अर्थ एकदम सत्य है। 
ओे आचार्यगण दाशनिक पंडित थे, इनकी प्रतिमा ओर विद्ता अनुपम थी। 
इतलिए इनके द्वारा बोद्ध धर्मके निर्वासन और निरसनका यही अथ हो सकता 
है कि बुद्धिजीवियों और ऊपरले स्तरके लछोगोंके मनपरसे बौद्धधर्मके दार्शनिक 
युक्ति-जालकी आस्था उठ गईं। ये छोग असल्ूमें बोंद तलखवादके कायल थे, 
भक्तिवादके नहीं । पर साधारण जनताका तत््ववादसे कोई संबंध नहीं था ७॥ऐसा 
हो सकता है कि राजा लोग जब बोद्ध तत््ववादके कायल नहीं रहे तब बड़े बड़े 
जौद्ध मठ, जो अधिकांशर्म राजकीय सहायतासे चल रहे थे उठ गये होंगे। पर 
उन्होंने निचले सतरके आदमियोंमें जो प्रभाव छोड़ा था, उसमें केवछ नाम-रूपका 
परिवतेन हुआ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शेकराचायके तत््ववादकी प्रष्ठ- 
आूमिमें बोद्ध तत्तवाद अपना रूप बदल कर रह गया | बड़े बड़े बोद्ध मठोंने 
शव मठोंका रूप लिया ओर करोड़ोंकी संख्यामें जनता आज भी उन मठोंके 
महन्तोंकी पूजा करती आ रही है। वस्तुतः इषेके बाद उत्तर भारतम ( विशेष 
कर इन प्रदेशोंमे ) बहुत दिनोंतक बोद्ध धमको कोई राजकीय सहारा नहीं 
मिछा। न मिलनेके कारण या तो बोद्ध संन्यासियोंको उन स्थानोंपर चला जाना 
पड़ा जहाँ उन्हें संरक्षण मिल सकता था, या निचले स्तरके छोगोंको अधिकाधिक 
आक्ृष्ट करना पड़ा । आठवीं-नवीं शताब्दीमें बोद्ध महायान सम्प्रदाय छोका- 
कषेणके रास्ते बड़ी तेजीसे बढ़ने छगा | वह तंत्र, मंत्र, जादू, ठोना, ध्यान, 
चारणा* आदिसे छोगोंको आकृष्ट करता रहा। यद्यपि “ सद्धमे-पुण्डरीक ” आदि 
प्राचीन महायानीय ग्रंथोंमें ही इन बातोंके जीवाणु वतमान थे पर इन शताब्दि- 
योंमें बह इस रास्ते बड़ी तेजीसे मुड़ पड़ा। महायान शाखाकी अन्तिम परिणति 
अभिचारादिमें ही हुई। 

आठवीं शताब्दीमें बंगालम पाल-राज्य कायम हुआ । यही वंश भारतवर्षमें 
बौद्ध घर्मका अन्तिम शरणदाता रहा। यहाँ आकर ओर नेपाल और 
तिब्बतमें जाकर बोद् धर्मका संबंध तंत्रवादसे ओर भी अधिक बढ़ गया । 
जिन दिनों हिन्दी साहित्यका जन्म हो रहा था उस दिनों भी बंगाल 
और मगधघ तथा डड़ीसाम बड़े बड़े बोद्ध बिहार विद्यमान्‌ थे जो 
अपने मारण, मोहन, वशीकरण ओर उच्चाग्नकी विद्याओंसे ओर 
नाना प्रकारके रहस्थपूर्ण तांजिक अनुष्ठानोंस जन-सम्रुदायपर अपना प्रभाव 
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कैलाते रहे। नेपाल्में तो अब भी बौद्ध घर्म किसी न किसी रुपमें प्रास हो 


जाता है पर अत्यन्त हाल्में बंगाल, उड़ीसा और मयूरमंजकी रियासतमें बोद्ध द 


गृहस्थोंके दल पाये गये हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथका मंदिर पहले बोडधोंका 
था, बादमें बुद्धमूर्तिके सामने किसी वेष्णव राजाने एक दीवार खड़ी कर दी और 
इन दिनों जिसे जयन्नाथ ठाकुरकी मूर्ति कहते हैं वह भी बुद्ध देवके अऑस्थि 
रखने के पिटारेके सिवा ओर कुछ नहीं है ! उड़ीसाका महिमा सम्प्रदाय, बंगालके 
रमाईं पंडितका झन्यपुराण, वीरभूममें पाई जानेवाली घर्म-पूजा आदि बातें आज 
भी इन प्रदेशोंमें बोद्ध धर्मके मग्मावशेष हैं । 


हि 


महिमा सम्प्रदायक्नी कहानी बड़ी मनोरंजक है। सन्‌ १८७५ ई० में इस 


सम्प्रदायके एक अन्ध मनुष्यको, जिसका नाम “भीम भोईं? था, बुद्धदेवनें स्वप्न. 


दिया कि वह उनके धर्मका प्रचार करे | इस कार्यके पुरस्कार-स्वरूप बुद्धदेवने 
भीम भोइकी आँखें पहले ही ठीक कर दीं । देखते देखते हजायेंकी संख्यामें 
उसके शिष्य जुट गये | भीम भोईने हजारों शिष्योंके साथ जगन्नाथके मंदिरिपर 
आक्रमण कर दिया; उद्देश्य था, दीवार तोड़कर बुद्धमूर्तिका उद्धार करना। पर 
उड़ीसाके राजाने उसके आक्रमणको रोक लिया और भीम भोईको दबा लिया। 
आतंकित होकर उसके शिष्य उड़ीसाके दूर दूरके कोनोंमे जा छिपे और अब भी 
किसी न किती रूपमें अपनी गुरु-परंपरा रखते आ रहें हैं। इन बातोंसे यह 
अनुमान आसानीसे किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्यके जन्म-कालके समय 
बाद्ध घमम एकदम नष्ट तो हो ही नहीं गया था, जीवित जोशके साथ वर्तमान 
भी था। जनसाधारणके साथ उसका योग तो था ही। मगध और बंगालें 
मुसल्मानी धर्मके आक्रमणसे बौद्ध और हिन्दू मन्दिर समान मावसे आक्रान्त 
हुए; मंदिरों, मठों ओर बिहारोंको समान भावसे ध्वंस किया गया | फिर भी 
पाराणिक घ॒र्म नहीं बच सका। क्योंकि पहलेका सम्बन्ध उन दिनों समाजसे था 
ओर दूसरेका केवल बिहारोंसे | 


नेपालमें इस समय जो बौद्ध धर्म वर्तमान्‌ है, वह बहुत कुछ उसी ढंगका 
होना चाहिए जैसा किसी समय वह बंगाल और मगधमे रहा होगा। नवीं और 
दसवीं शताब्दियोंमें नेपालकी तराइयोंमें जैव और बाद्ध साधनाओंके सम्मिश्रणसे 
नाथ-पंथी योगियोंका एक नया संप्रदाय उठ खड़ा हुआ। यह संप्रदाय काछ-कमसे 
हिन्दीमाषी जनसमुदायकों बहुत दूर तक प्रभावित कर सका था | कबीरदास, 


ग 
को 
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सूरदास और जायसीकी रचनाओंसे जान पड़ता है कि यह संप्रदाय उन दिनों 
बड़ा प्रभावशाली रहा होगा। सन्‌ १३२४ में तिरहुतका एक राजा मुसल्मानोंसे 
खेंदेड़ा जाकर नेपालमें जा पहुँचा। वह अपने साथ अनेक पंडितों और ग्रंथोंको 
भी लेता गया । इसका राज्य वहाँ बहुत दिनों तक स्थिर तो नहीं रह सका पर 


इसके द्वारा ब्राह्मण धमका जो बीजारोप हुआ वह आगे चछकर बहुत विकास- 
शील सिद्ध हुआ । परवर्ती राजा जयस्थितिने इन्हीं ब्राह्मोंकी सहायतासे 
समाजका पुनः संगठन किया । इस प्रकार नेपालके राजघरानेके प्रयत्नसें शुरखा 
छोग, जो वहाँके प्रधान बाशिंदे थे, अपने प्राचीन घमेको फिरसे ग्रहण करनेमें 
समथ हुए पर नेवारी लोग बौद्ध ही बने रहे | इस नेपाली बौद्ध धर्मका एक 
प्रधान रूप है “आदि बुद्ध की पूजा | आदि बुद्ध बहुत कुछ हिन्दुओंके 
भगवानके समान ही है । यह हरुक्ष्य करनेकी बात है कि नेपालके ब्राह्मण बौद्ध 
धर्मको शत्रु-दृष्टिंस नहीं देखते। नेपाल्माहात्म्यके अनुसार जो बुद्धकी पूजा 
करता है वह शिवकी ही पूजा करता है। इसी प्रकार नेपाली बोड्धोंका 
स्वयंभु-पुराण पद्मयपतिनाथकी पूजाकों बुद्धकी ही पूजा मानता है । बहुत संभव 
है कि काशी और मगधके प्रान्तोंम मी अन्तिम दिनोंमें बोद्ध और पौराणिक 
धर्मोका पारस्परिक संबंध ऐसा ही रहा हो । 

अब, इन सारी बातोंको ध्यानसे देखें तो माद्म होगा कि विराद्‌ बौद्ध- 
संप्रदाय पहले दो खण्डोंमें बट गया--हीन-यान और महायान । हीन-यान 
संप्रदायवाले अपनेको शुरूमं ही दीन-यान (> छोटे रथ ) के आरोही नहीं 
कहते थे; अद्दीरन भी जब अपने दहीको खट्ठा नहीं कहती तो ये बेचारे 
अपने ही रथकों भरा हीन-रथ केसे कह सकते थे | पर महायानवालोंने इस 
शब्दका ऐसा प्रचार किया कि हीन-यानवालोंको भी अन्तर्मं उसे मान लेना 
पड़ा*॥ महायान अर्थात्‌ बड़ी गाड़ीके आरोहियोंका दावा है कि वे नीचे-ऊंचे, 
छोटे-बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ीमें बेठाकर निवाण तक पहुँचा सकते हैं, 
जहाँ हीन-यान ( या सँकरी गाड़ी ) वाले केवल संन्यासियों और विरक्तोंको ही 
आश्रय दे सकते हैं। मदह्ान्यानके इस नाममें ही जनसाधारणके साथ उनके 
गंभीर योगका आभास मिलता है। आगे चलकर फिर महान्यानमें भी कई 
टुकड़े हो गये | सबसे अन्तिम ढुकड़े हैं वज््यान और सहजयान, जो अपनी 
गाड़ीको सचमुच इतनी मजबूत और सहज बना सके कि उनमें पाण्डित्य और 
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कृच्छृताध्यताका अर्थात्‌ कष्ट-पूण अत संयम आदिका कोई अंग रहा ही नहीं । 
इस प्रकार महायान संप्रदाय या यों कहिए कि मारतीय बौद्ध संप्रदाय, सन्न्‌ 
इंसवीके आरम्मसे ही छोकमतकी प्रधानता स्वीकार करता गया। यहाँ तक कि 
अन्तमें जाकर लोकमतमें घुल मिल कर लुप्त हो गया। सन्‌ इंसवीके हजार 
वर्ष बाद तक यह अवस्था सभी सबच्घदायों, शास्त्रों आर मतोंकी हुई । ्ुसल- 
मानी संसर्गसे उतका कोई सम्पक नहीं है । हजार वर्ष पहलेसे वे श्ञानियों ओर 
पंडितोंके ऊँचे आसनसे नीचे उतर कर अपनी असली ग्रतिष्ठा-भूमि छोकमतको.. 
ओर आने लगे | उसीकी स्वाभाविक परिणति इस रूपमें हुईं। उसी स्वाभा- 
विक परिणतिका मूत॑ प्रतीक हिन्दी साहित्य है। में इसी रास्ते सोचनेका प्रस्ताव 
करता हूँ | मतों, आचायों, सम्प्रदायों ओर दाशनिक चिन्ताओंके मान-दण्डसे 
लोक-चिन्ताको नहीं मापना चाहता बल्कि छोक-चिन्ताकी अपेक्षामें उन्हें देख- 
नेकी सिफारिश कर रहा हूँ । 

थोड़ी देरतक महायान संप्रदायकी चर्चा ओर कर ली जाय क्योंकि इमारे 
आलोच्य साहित्यपर इसका गहरा प्रभाव है। फिर लगे हाथों संक्षेपम स्माते 
आचार्योंकी चिन्ता-चाराकी परिणतिपर विचार कर लिया जाय । यह दूसरी बात 
भी बहुत महत्तपूर्ण है क्‍योंकि महायान संप्रदायका हमारे आलोच्य साहित्यपर 
जितना कुछ भी प्रभाव क्‍यों न हो, वह सामाजिक आचार-विचारोंका मेरुदण्ड 
नहीं है | मेरुवण्ड तो ये स्मार्त विचार ही हैं। फिर एक एक करके शैव 
वैष्णव आदि संप्रदायोंकी बात करना भी आवश्यक हो जायगा | 

महायान संप्रदायकी निम्नलिखित सात विशेषताओं की चर्चा पंडितोंने की है। 

( १ ) सर्वभूत-हितवादमं विश्वास रखना और समस्त जगतके प्राणियोंके 


कल्याणाथं प्रयत्न करना; स्वयं कष्ट सहकर भी, नरक भोग कर भी अन्य 
जीवोंके उद्धारा्थ प्रयत्न करना | 
( २ ) बोधितत््वोंमें विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना कि 
मनुष्य अपने सत्तमा और भक्तिके द्वारा बोधिसत्त्तत्व प्रात्त कर सकता है।. 
६६ ह 
हरिको भजे सो हरिको होई | ” | 
( हे ? बुद्धोंके लोकोत्तरत्वमें विश्वास | यह मी विश्वास करना कि बुद्धणण ' 
काल और देशकी सीमा परिब्यास हैं 


( ४ ) जयतूको सार-झून्य और नश्वर मानना. 
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(५ ) कर्मकाण्डकी बहुलता ओर मंत्र-तंनमें विश्वास । 

( ६ ) संस्कृतके ग्रंथोंमें विश्वास, पालीमें नहीं | 

(७ ) बुद्धमें भोर विशेष करके अमिताभ बुद्ध विश्वास और उनके 
नाम-जपसे निवोण-प्राप्तिमें विश्वास । 

५कहना ब्यर्थ है कि ये सभी बातें उत्तर मारतके हिन्दू धर्म रह गई हैं। 

आगे चलकर हम यह भी देख सकेंगे कि हिन्दी साहित्यके प्रायः सभी अंग 
इनमेंके एकाधिक सिद्धान्तोंसे प्रभावित थे। इन तथा अन्य महायानीय 
सिद्धान्तोंकी यदि हीनयानीय सिद्धान्तोंस तुछना की जाय तो इस विषय 
कोई संदेह नहीं रह जायगा कि महायान हीनयानकी अपेक्षा अधिक मानवीय, 
लोकगम्य, सहज और समन्वयमूलक है । वह प्राचीन बौद्ध घर्मकी भौंति केवल 
यही नही कहता कि सब कुछ छोड़कर चले आओ, बल्कि यह सलाह देता है 
कि सब कुछ लिये हुए भी तुम परमपद्‌ तक पहुँच सकते हो । 

अब प्रश्न यह है कि ये बातें महायान सम्प्रदायने हिन्दू समाजमें प्रवेश 
कराई या हिन्दू समाजने महायानमें १ दोनों बातें संभव हैं ओर असल्में 
जीवित समाजोंके भावोंके आदान-अदान इस प्रकारसे होते हैं कि उनके बीच 
लकीर खींच कर बता सकना कि यह अमुककी देन है और यह अमुककी लेन 
है, सदा कठिन हुआ करता है। फिर भी पंडितोंने कुछ बातोंको निश्चित रूपसे 
महायानियोंकी देन माना है | देन नहीं बल्कि भन्‍नावशेष कहना ठीक होगा। 
सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीमें महायान प्राचीन बौद्ध धमंसे अलग हो गया। 
उसी समयसे वह सुदूर पूव और मध्य एशियांस अपना सम्बन्ध बढ़ाता गया। 
इन स्थानोंमें वह अपने विश्युद्ध रूपोंमे न रह सका। वहँसि उसने बहुत-सी 
. नई बातें सीखीं ओर उनको वह कभी कभी इस देशमें परिचित करानेमें मी 
समथ हुआ | जो बातें उसने उस युगके समाजके निचले स्तरसे सीखीं उनमें 
भी नई बातें प्रविष्ट कराई । कहते हैं, तंत्रमें चीनाचार आदि आचार स्पष्ट ही 
विदेशी हैं | ह्वालहीमें एक पंडितने तांजिकोंके “ आगम ? शब्दकी जाँच करके 
यह निष्कर्ष निकाला है कि ये बाहरस आये हुए, आचार हें जो नामसे ही प्रकट 
हैं । नाप्त-जपका पुराना सबूत भारतवपषेके प्राचीन शास्त्रोमें न मिलता हो सो 
बात तो नहीं, पर मध्य युगंके समाजमें इसका जो रूप रहा वह निश्चयपूवक 
महायान सम्प्रदायसे ही अधिक सम्बद्ध था। इन बातोंके अतिरिक्त बौद्ध 
लत्त्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचायौंकी चिन्ताकी देन था; मध्ययुगके हिन्दी 
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साहितके उस अंगपर अपना निश्चित पद-चिह् छोड़ गया है जिसे “ सन्त 
साहित्य ” नाम दिया गया है | इसका प्रमाण हमें आगे चछ कर मिलेगा । 
इसी प्रकार शात्र-सापेक्ष भाव-धाराके भक्तोंके अवतार-बादका जो रूप है, 
उसपर महायान सम्प्रदायका विशेष प्रभाव है। यह बात नहीं है कि प्राचीन 
हिन्दू-चिन्ताके साथ उसका सम्बन्ध एकदम हो ही नहीं, पर सूरदास, तुलूंसी, 
दास आदि मक्तोंमें उसका जो स्वरूप पाया जाता है वह उन प्राचीन चिन्ता- 
ओंसे कुछ ऐसी भिन्न जातिका है कि एक जमानेमें ग्रियर्सन, केनेडी आदि 
पॉडितोंने उसमें इंसाइपनका आभास पाया था | उनकी समझमें नहीं आ सका 
था कि इंसाई घर्मके सिवा उस प्रकारके भाव और कहींसे मिल सकते हैं । 
लेकिन आज शोधकी दुनिया बदल गई है। इंसाई धर्म जो भक्तिवाद है 
वही महायानियोंकी देन सिद्ध होनेको चला है, क्‍योंकि ऐसे बोद्धोंका अस्तित्व 
एशियाकी पश्चिमी सीमामें सिद्ध हो चुका है, ओर कुछ पंडित तो इस प्रकारके 
प्रमाण पानेका दावा भी करने छगे हैं कि स्वयं इंसा मसीह भारतके उत्तरी 
प्रदेशोंमि आये थे ओर बोद्धधर्ममें दीक्षित मी हुए थे। लेकिन ये अवान्तर 
बातें हैं| में जो कहना चाहता था वह यह है कि कोद्ध धर्म क्रमशः छोक- 
घर्मका रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिह्न हम हिन्दी साहित्यमें 
पते हैं| इतने विशाल छोक-घर्मका थोड़ा पता भी यदि यह हिन्दी साहित्य 
दे सके तो उसकी बहुत बड़ी साथंकता है। 

इधर यदि हम संस्कृत साहित्यकी ओर दृष्टि फेरें तो देखेंगे कि सन्‌ इंसवीके 
बादका संस्कृत साहित्य उत्तरोत्तर पण्डितोंकी चीज बनता गया । इस साहित्यमें 
लोक-जीवनसे हटे हुए एक कल्पित जीवन ओर कल्पित संसारका आभास 
मिलता है। महाभारत या रामायण जिस प्रकार छोक-जीवनसे प्रत्यक्ष 
भावसे जड़ित थे, उत्तरकालीन कान्य-प्रंथ वेसे नहीं रहे। ज्ञान, जो किसी 
समय प्रत्यक्ष साधना ओर तन्‍्मय जीवनसे उपलूब्ध हुआ था, उत्तरकालीन 
टीकाकारों और ग्ंथकारोंके लिए बहसकी चीज रह गया। असलमें जो कुछ 
लिखा गया उसमें बुद्धि और प्रतिभाका तो काफी विकास हुआ परन्तु 
यह निश्चित रूपसे विश्वास कर लिया गया कि यह ज्ञान प्राचीनोंके श्ञानसे 
निम्न कोटिका है| इसी मनोद्त्तिका परिणाम है कि प्रत्येक वैष्णव 
आचायंको अपने मतवादकी पुष्टिके लिए प्रस्थान-तयी अर्थात्‌ वादरायणका 
ब्रह्सूत्र, उपनिषद्‌ ओर गीताका सहारा लेना पड़ा। यह एक ब्यापक 
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भाव फेलछा हुआ-सा जान पड़ता है कि बिना इनका सहारा लिये कोई मतवाद 
टिक ही नहीं सकता । इंसाकी पहली सहसाब्दीमें ही इस मनोभावने जड़: 
जमा छी थी ओर वह उत्तरोत्तर बद्धमूल होता गया। यहाँ यह स्मरण करा रखना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह चिन्ता-पारतंब्य मुसहूमानी धर्मके जन्मके बहुत 
पहले सिर उठा चुका था ओर परवर्ती हिन्दी साहित्यमें इसके उग्र रूपको देखकर: 
यह कहना कि यह विदेशी शासनकी प्रतिक्रिया थी; बिल्कुछ गलत होगा। 
असलूमें, वह कोई और कारण होना चाहिए. जिसने भारतीय चिन्तामें इस 
चिन्ता-पारतंत्र्यको जन्म दिया, विदेशी आक्रमण नहीं । 


जिस युगसे हमारा विशेष सम्बन्ध है उस युगका पाण्डित्य प्रत्यक्ष जीवनसे' 
ओर भी दूर इटता जा रहा था। जहाँ छठी-सातवीं शताब्दीके पंडितोंके- 
आत्मोपलब्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवनमें वेदोपनिपद्‌ आदि दो-एक ग्रंथ ही 
ही मध्यवर्तीका काम करते थे वहाँ दसवीं-ग्यारइवीं झताब्दीके पंडितके लिए 
सभी आचाये और उनके ग्रंथ भी बीचमें आ जुटे । इस प्रकार जिन दिनों बोद्ध 
धर्म उत्तरोत्तर लोक-घर्मम घुल-मिल रहा था, उन्हीं दिनों ब्राह्मण धम उत्तरोत्तर 
अलग होता जा रहा था। मूल ग्रंथोंकी टीकायें,-उनकी भी टीकायें, इस प्रकार 
कभी कभी छः छः आठ आठ पुश्त तक टीकाओंकी परम्परा चलती गई । 
लेकिन ये टीकायें सर्वत्र चिन्ता-पारतंञ्यकी निदर्शक नहीं हैं, कभी कभी स्वतंत्र 
मतोंके प्रतिपादनार्थ मी लिखी गई थीं। शुरू झुरूम तो यह बात और भी सच 
थी । ऐसी टीकाओंको असलमें टीका न कह कर स्वतंत्र ग्रंथ ही कहना चाहिए । 
प्राचीन ग्रंथोंसे उनको जोड़ रखनेका मतलूब यहीं होता था कि अपने मतकों 
आषे ओर श्रतिसम्मत सिद्ध किया जा सके। ये टीकाये साधारण: भाष्य 
कहलाती थीं; पर इन भाष्योंकी टीकायें और उनकी भी जो टीकायें लिखी गईं 
उनमें ऋमशः स्वाधीन चिन्ता कम होती गईं। उनका उद्देश्य उपजीब्य ग्रथोंकी 
अच्छी-बुरी समस्त युक्तियोंका तर्क-बल्से समर्थन करना हो गया। अब, यह 
निश्चित है कि ग्यारहवीं शताब्दीमें इन ग्रंथों, भाष्यों, टीकाओं ओर उनकी 
टीकाओंकी परम्परा बहुत अधिक बढ़ गई थी। यह आगे चलकर ओर भी 
बढ़ती चली गईं। यहीं इसने एक नया रास्ता पक्रड़ा। टीका-परंपराकी इस नई 
शाखाको हम निन्ंध-साहित्य कह सकते हैं *। ग्यारहवी शताब्दीके बाद 


ना कर तयएणण। पता 5 


० 4 


% ' टीका ? शब्द यहाँ बहुत व्यापक अर्थम लिया गया है। असलमें सभी प्रकारकी- 
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निर्बंध-अंथोंकी परम्परा बढ़ने लगी | हमारे आलोच्यका इस शाखास विशेष 
सम्बन्ध है | 


धर्मशात्रीय वचनोंकी छान-बीन करके छोक-जीवनके ब्यवहारके लिए उपयोगी 
विधियोंकी न्यवस्था देना निबन्ध-ग्रंथोंका कार्य है । कोन-सा त्रत या उपवास कब 
करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, विवाहादि 
अनुष्ठानोंकी छोटी-मोटीसे लेकर बड़ी बड़ी विधियोंका निर्देश, उनके अधिकारी 
या अनधिकारीका निर्णय आदि छोक-जीवनसे सम्बद्ध छोटी मोटी सैकड़ों बातोंका 
विचार, विश्लेषण और ब्यवस्थापन इन ग्रंथोंमं किया गया है। आधुनिक युगके 
पाठककों जो बात नितान्त अकिज्चित्तर ओर निष्मयोजन जान पड़ सकती है 
उसके लिए इन ग्रन्थोंके पत्नेके पन्ने रंगे हैं। यह बात यँँद्दा प्रत्यक्ष है कि शास्त्र 
लोक-जीवनके साथ घनिष्ठ रूपसे जड़ित है। सिन्धसे लेकर आसाम तक इन 
निबन्धोंका प्रचलन है | ऐसा समय तो कभी नहीं रहा द्वोगा जब विवादास्पद 
विषयोंपर पण्डितोंकी सम्मतियाँ न ली जाती हों, और इसी लिए ऐसा भी समय नहीं 
होगा जब इन निमरन्धोंकी जातिके ग्रन्थ न लिखे गये हों-वस्तुतः इस जातिके ग्ंथ 
सन्‌ इंसवीसे भी बहुत प्राचीन कालमें बनने छंगे थे, परन्तु, इस युगकी अन्यान्य 
बातोंकोी जिस अ्रकार इन निबन्धोंने छाप लिया वैसा कमी नहीं हुआ होगा। यह 
स्मरण रलनेकी बात है कि हिन्दू घर्म ईंसाइयोंके धमकी भाँति बड़े बड़े मठों या 
चर्चो द्वारा नियन्त्रित नहीं था ( जैसा कि पोपोंके रोमन-चर्चद्वारा ईसाई धर्म नियं- 














व्याख़्याओंको टीका नहीं कहते । कमसे कम शब्दोंते जब अधिकसे अधिक अभै प्रकट 
करनेकी कोशिश की जाती है तो इन छोटे छोटे वाक्योंकों सूत्र कहते हैं । जिसमें पूत्रोंके 
सार मर्म कताये जाते हैं उसे दृत्ति कहते हैं। सूत्र और इत्तिके परीक्षणकों पद्धति कहते 
हें। सूत्र और वृत्तिम बताये गये सिद्धान्तोपर आश्षेप करके फिर उनका समाधान करके 
उन सिद्धान्तोंके स्पष्टीकरणकों भाष्य कहते हैं। भाष्यके बीचमें जो विषय प्रकृत हो उसे 
त्यागकर और दूसरे उसीसे सम्बद्ध किन्तु भप्रकृत विषयोंका जो विचार किया जाता हे उसे 
समीक्षा कहते हैं । इन सबमें बताये गये विषयोंकरा टीकन या उछेख जिसमें हो उसे दीका 
कहते हैं । सिद्धान-मावरा जिसमें प्रदर्शन हो उसे कारिका कहते हैं और मूल अन्थके 
कथनके ओचित्य-विचारकों वारतिक कहते है। इनमें सूत्र वातिक और कारिकाके सिवा 
बाकी जितने हैं उन सबको यहाँपर एक साधारण शब्द * टीका ? द्वारा प्रकट किया गया हैं। 
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होता था ) और न मुसलूमानी धर्मके समान सामाजिक भातृभावके आदश- 
द्वारा सुसंगठित ही था। असलमें जिस अभथर्मे मुसलमान या इंसाई घर्म घम्म हैं 

वह अर्थ हिन्दू घर्मके लिए, कभी लागू हो ही नहीं सकता | दक्षिणमें शकरा-- 
चाय और माध्वाचार्यके सम्प्रदायोंके सुसंगठित मठ हैं पर उनका भी प्रभाव 
उस जातिका नहीं है जैसा रोमन चचेका | हिन्दुओंकी प्रत्येक जातिको अपने 
आचार-विचारको स्वतंत्र भावसे पालन करनेकी स्वाधीनता थी। अगर समूचीकी 
समूची जाति ब्राह्मण-श्रेइत्वकी स्वीकार कर लेती थी तो चातुव॑ण्यमें अत्यन्त 

निचले स्तरमें, ओर कभी कभी गुणकर्मानुसार ऊपरले स्तरमें भी, उसकी गणना 

कर ली जाती थी। हिन्दुओंकी ये जातियोँ आचार-विचारमें ब्राह्मणों तथा 

अन्य श्रेष्ठ जातियोंकी नकहू किया करती थीं और समय समयपर ऊँची 
पदवी भी पा जाया करती थीं। हिन्दुओंमें घर्म-परिवर्तन करानेकी कोई प्रथा 
नहीं थी पर इतिहाससे ऐसी सेकड़ों प्रकारकी जातियाँ खोज निकाडी जा सकती 
हैं जो समूह रूपम एक ही साथ ब्राह्मण धर्मम शामिल हो गई थीं । यह एक 
प्रकारसे सामूहिक धम-परिवतेन ही होता था। तो जो बात में कहने जा रहा 
था वह यह है कि बोद्ध धर्मके लोप होनेके बाद ऐसी बहुत-सी जातियाँ ब्राह्मण 
धमके अन्दर आ गई थीं, जो बोद्ध प्रभावके अन्दर होते हुए. भी अपने 
आचार-विचारमें स्वतंत्र थीं। इन जातियोंके आनेके कारण बहुतसे ब्रत, पूजा 
पावेण आदि इस धममें आ घुसे जिनकी प्राचीन ग्रंथोंमें कोई ब्यवस्था न थी | 

पुराणोंसे इस बातका समाधान किया गया था | इन जातियों ओर इनकी समस्त 
आचार-परम्पराको घीरे धीरे इन टीकाओं तथा ऋषियोंके नामपर लिखे गये 

नये नये स्मृति और पुराण-पग्न्थोंमं अन्तर्भक्त किया गया। यह कार्य इतना 
जटिल ओर विशुज्धल हो गया होगा कि पंडितोंकों उसके नियमन ओर 
ब्यवस्थापनकी जरूरत पड़ी होगी। निबन्ध ग्रंथ उसीके परिणाम हैं । इस प्रकार 
ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दीके पंडितोंको लोक-जीवनकी ओर झुकनेको वाध्य होना 
पड़ा था | एक विचित्र प्रवृत्ति इन निब॑ंधोंमें स्पष्ट ही दिखाई देती है। स्तृपा- 
कार शास्त्र-वचनोंके ठेरमेंसे वही वाक्य प्रामाण्य मान्य लिये जाते हैं जिनका 
उपयोग प्रचलित लछोक-व्यवहारके समथनमें हो सके । बाकी वाक्योंकों ' ननु 

कह कर पू् पक्षमें फेंक दिया जाता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि बंगा- 
लमें जो वाक्य पूर्व-पक्षका है . वही महाराष्ट्रमं उत्तर-पक्षका, ओर डड़ीसामें जो 
वाक्य उत्तर-पक्षका है वही काशीमें पूवेका। फिर ऐसे विशेष वचन भी बहुत 
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अधिक हैं जो किसी एक ही प्रदेशमें माने जाते हैं। इन सब बातोंसे सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है कि उस युगका पांडित्य लोक-जीवनकी ओर 
झुकने लगा थी | हम देख चुके हैं कि बौद्ध पंडित मी छोक-मतकी ओर नत 
हो चुके थे ओर ये स्मार्त पंडित भी उसी ओर झके। परन्तु दोनोंका झकाव दो 
'दिशाओंमें हुआ | एक निक्ृष्ट कोटिके जादू, टोना, ठोठका आदिकी ओरः झके 
और दूसरे छोक-जीवनके अकिश्चितकर निरथंक आचार-ब्यवहारकी ओर | इस 
प्रकार स्मार्त और बोद्ध दोनों ही हिन्दी साहित्यके जन्म-कालके समय छोक- 
'मतका प्राधान्य स्वीकार कर चुके थे | 
* हम उत्तर और पूर्वकी अवस्था देख चुके, मध्यदेशकी अवस्थास भी परि- 
चित हो गये, अब परिचम सीमाके यशस्वी प्रदेश राजपूताने और पंजाबकी 
अवस्था देखी जाय । राजपूतानेके खारण कवियोंके मुखसे और नाना स्थानोंके 
'लेखों आदिसे सच्ची परिस्थिति हमें मालूम होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इधर प्राचीन क्षनिय-दर्ष ओर वीरता ज्योंकी त्यों वर्तमान थी | पर बहुडांशर्म 
अपने दुबंछ संगठन और अयथागामी कुछामिमानके कारण छोटे छोटे राजा 
और सामन्‍्त आपसमें सदा जूझते रहे | इस वीरत्व-परम्परा, कुछामिमान और 
जुद्ध-शोण्डताका अतिरंजित वर्णन कवियों और चारणोंने किया है । जैसे जैसे 
संस्कृत भाषा लोक-भाषासे दूर हटती गई तैसे तैसे सामान्तोंके यशोगानके लिए 
वह अनुपयुक्त सिद्ध होती गई । हिन्दू राजाओंके दरबारमें अब भी संस्कृत कवि- 
योंका मान था पर साथ ही प्राकृत और अपभंशके कवियोंको भी स्थान मिले 
लगा । संस्कृतकी कवितायें छोक-भाषाके द्वारा बोधगम्य कराई जाती थीं और 
इस प्रकार मूल कविताका खाद कुछ बाधा पाकर राजा और सामन्त तक 
पहुँचता था; पर अपभ्रंशकी कविता सीधे असर करती ,थी | ऐसे राजा बहुत 
कम हुए जो संस्कृत अच्छी तरह समझ सकते हों । इसका अवशध्यंभावी परि- 
णाम यह हुआ कि अपभ्रंश भाषा कविताका राजानुमोदित वाइन हो गई । एक 
बार राजाश्रय पाकर वह बड़ी तेजीसे चछ निकली | यहाँ भी हम देखते हैं कि 
छोक-भाषाकी ओर झुकाव स्वाभाविक रूपसे ही हो चला था, किसी बाहरी 
अक्तिके कारण नहीं | | 
ऊपरकी बातोंसे अगर कोई निष्कर्ष निकाछा जा सकता हो तो वह यही हो. 
सकता है कि भारतीय पाण्डित्य इंसाकी एक सहस् ब्दी बाद आचार-विचार 
अर भाषाके शेनॉम स्वभावतः ही छोककी ओर झुक गया था। बदि अगली ' 
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शताब्दियोंमं भारतीय इतिहासकी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण घटना अर्थात्‌ इस्ल्ममका 
भम्नुख विस्तार न भी घटी होती तो. भी बह इसी रास्ते जाता । उसके भीतरकी 
शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकासकी ओर ठेले छिये जा रही थी | उसका 
वक्‍तब्य विषय कथमपि विदेशी न था । प्रोफेंसर हेबेलने अपने “ हिस्द्री आफ 
आयेन रूछ'में लिखा है कि मुसलत्मानी सत्ताके प्रतिष्ठित होते ही हिन्दू 
राजकाजसे अलग कर दिये गये इसलिए दुनियाकी झंझटोंसे छुट्टी मिलते ही 
उससें धमकी ओर जो उनके छिए एकमात्र आश्रय-स्थल रह गया था, 
स्वाभाविक आकषेण पैदा हुआ । यह यृल्त ब्याख्या है। मैं प्रस्ताव करता हूँ 
कि हमारे पाठक आगेके सहखाब्दककी साहित्यिक चेतनाको जातिकी स्वाभाविक 
चेतनाके रूपमें देखें, अस्वाभाविक अधोगतिके रूपम नहीं । अवश्य हीजो 
अंश डसमें अस्वाभाविक भावसे वाधाग्रस्त ओर विक्वत है, उसे मैं भूल 
जानकी नहीं कहता । पर हिन्दी साहित्यके अध्ययनंस उन्हें विश्वास हो सकेगा 
कि यह सारा सहल्ाब्दकका साहित्य भावी इतिहासमें बौद्ध या अन्य किसी भी 
कालके इतिहाससे कम महत्त्वपूर्ण नहीं है | 


यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि हिन्दी साहित्यके जन्मके बहुत पहले अपभ्रंश 
या लोकभाषासें कविता होने छगी थी | परन्तु कई छोग इस बातमें सन्देह ह 
प्रकट करते हैं कि हिन्दुओंके राजत्व-कालम उते कोई प्रोत्साहन भी मिलता था| 
ऐसे छोगोंका अ्रम बहुत ही निराघार युक्तियोंपर अवर्ंबित है जिसका निरास 
बहुत कठिन नहीं है। परन्तु उक्त कार्य करनेके पूर्व इस विधयका विचार कर 
लेना आवश्यक है कि अपभ्रंश है क्‍या वस्तु | असलूमें बहुतसे छोगोंमें 
अपभ्रत्र भाषाके विषयमें बहुत-सी भ्रान्त धारणायें हैं। मैं अगर इस बातकों' 
ठीक ठीक अपने रास्ते समझानेका प्रयत्न करूँ तो मुझे फिर कुछ पहलेसे ही 
आरंभ करना पड़ेगा । उसके छिए अप्रासंगिताका दोषभागी नहीं बननेका ही 
प्रवत्न करूँगा | ह 

प्राकृतके सर्वाधिक प्राचीन ब्याकरणमें चार प्रकारकी प्राकृतोंकी चर्चा है-- 
प्राकृत, शोरसेनी, मागधी और पैशाची | चार अध्यायोंमें उक्त चारोंकी 
विवेचना की गई है। प्रथम अध्यायमें जिस प्राकृतकी चर्चा की गईं है उसका' 
कोई नाम नहीं दिया गया है| वह एक प्रकारकी स्टेंडर्ड ग्राकृत है परन्तु 
शोरसेनीके प्रकरणमें विशेषतायें बता देनेके बाद अंथकारने अन्तमें एक सूचझ 
कहा हैे-- शेष महाराष्ट्रवत्‌ ? अर्थात्‌ बाकी महाराष्ट्रीके समान समझना 
चाहिए । इससे यह अनुमान होता है कि पहले अध्यायमें जिस प्राकृतकी चर्चा 
हे वह महाराष्ट्री है। मागथी मगघ और बंगालकी भाषाओंका प्राचीन रूप 
है| पैशाची कहाँकी भाषा थी, इस बातमें नाना प्रकाके अटकछ छगाये 
गये हैं । प्राचीन अन्थोंमें कमी यह दर्दिस्तानकी, कभी विन्ध्याचलडकी 
पहाड़ियोंकी, कभी छुदूर दक्षिणक्री भाषा मानी गई है। जान पड़ता है यह 
उस समयकी आयेतर जातियोंद्वारा बोली जानेवाली आये भाषा है। वे उसका 
अद् उचारण नहीं कर सकते होंगे और अपने नादाभ्यासके अनुकूछ विक्वत करके 
नोलते होंगे | रह गई शौरसेनी और महाराष्ट्र । वस्ुतः प्राकृत वैयाकरणोंने 
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इनमें समानता ही बहुत देखी थी, असमानता कम | जहाँ तक शोरसेनीका 
सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि वह परिचिमी हिन्दीका पूर्व रूप है; पर 
£ महाराष्ट्री ! शब्द अ्रमात्मक है । आधुनिक मराठी भाषा या महाराष्ट्र प्रान्तसे 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कई पंडितोंने ब्यथ ही दोनोंको एक ही सिद्ध 
करज्ञेका निरथंक प्रयत्न किया है। नाठकोंमें स्रियों प्राकृत बोलती हैं । जब वे 
पद्यमें बोलती हैं तो महाराष्ट्री और गद्यमें बोलती हैं तो शोरसेनीका प्रयोग 
करती हैं | हॉ्नलेने एक बार इसीलिए, कहा था कि शोरसेनी ओर महाराष्ट्री दो 
पृथक्‌ भाषायें नहीं हैं बल्कि एक ही भाषाक़ी दो शेलियोँ हैं, एकका प्रयोग 
पद्मम होता था और दूसरीका गद्य । यह बात मानी हुई है कि पद्मकी भाषा 
कुछ प्राचीनतारिलछष्ट ओर कोमलछीकृत होती है! गद्यमें ठीक वैसी ही भाषा 
ब्यवह्नत नहीं भी होती | इम्त प्रकार असल्में वररुचिन दो ही माषाओंकी चर्चा 
की है ; शोरसेनी ( अर्थात्‌ पश्चिमी हिन्दीकी पूर्वबर्ती भाषा ) और मागधी 
अर्थात्‌ बिहारी बंगाली उड़िया आदिकी पूर्वतर्ता भाषा । पेंशाची कोई स्व॒तन्न 
भाषा नहीं बल्कि आये भाषाका आर्येतर-भाषित विक्ृत रूप है| टीक बेसी ही 
जैसी “ शान्तिनिकेतन ? में काम करनेवाले संथालोंकी बँगला । 
जहाँ तक हिन्दीका सम्बन्ध है उसमें इन दोनों जातियोंकी भाषाओंका 
स्थान है। असलमें शोर्ेनी ओर मागधी इन दो भाषाओंके बोलनेवाले 
आयोंकी रहन सहन ओर स्वभाव मी बहुत कुछ मित्र है| हॉनलेने इन दो 
श्रेणियोंका निर्देश किया था। बादमें चलछकर जब भाषा-शासत्रका ओर भी 
अनुसंघान हुआ तो जाना गया कि असलूमें ये दो भिन्न मिन्न समयमें आकर 
बसनेवाली दो भिन्न भिन्न आर्योकी भाषायें है। भाषा-शास्त्रियोंने इन्हें ठीक 
यही नाम न देकर “ बहिरिंगख ” ओर “ अन्तरंग ” भाषायें नाम दिया। यह 
ध्यान देनेकी बात है कि भारतवषके साहित्योंम हिन्दी साहित्य ही ऐसा है 
जिसमें इन दो भिन्न-श्रेणीके संस्कारवाले आयोने समान भावसे काब्यादि रचना 
की | यह बात स्मरण रखने योग्य है कि यद्यपि प्राकृतरमं छिखे गये काब्योंके 
बाद ही अपमश्रंश भाषामें काब्य छिखे गये परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि 
प्राकृत नामकी कोई भाषा पहले बोली जाती थी ओर अपम्रेश नामकी भाषा 
बादमें बोली जाने छगी । असल्में अपम्रंश छोकम प्रचलित भाषाका नाम है 
जो नाना कार और नाना स्थानमें नाना रूपमें बोली जाती थी और बोली 
जाती है । शुरू शुरूमें इसको आभीरोंकी भाषा जरूर माना जाता था; पर 
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बादमें चलकर यह लोक-भाषाका ही नामान्तर हो गया। वररुचिके प्राकृत- 
प्रकाशमें उस युगकी भाषाके साहित्यिक रूपका वर्णन है। छोक-प्रचलित भाषा 
कुछ और ही थी । माषाशात्रियोंने लक्ष्य किया है कि अपभ्रेश नामक उत्तर- 
कालीन काब्य-भाषामें ऐसे बहुतसे प्रयोग पाये जाते हैं जो वास्तवमें वररुचिके 
मद्दाराष्ट्री और शोरसनीके प्रयोगोंकी अपेक्षा प्राचीनतर हैं। उदाहरणार्थ, 'कहा! 
( या ब्रजमाषाका * कह्मो ? ) प्रयोग उत्तरकालीन अपभ्रेश 'कहिउ? से निकला 
है । इसके अपभंश ओर ग्राकृत भेदोंकी ठुछना की जा सकती है--अपमभ्र॑ंश 
* कधिदो ” या “ कहिदो ? मागधी “ कधिद ” या  कहिदे ” महाराष्ट्री 
* कहिओ ? ओर उत्तरकाल्ीन अपभ्रेश * कहिड? स्पष्ट ही पुराने अपभ्रंश रूप 
“ कधिदो ? ओर “ कहिदो ? महाराष्ट्री रूपोंसे पुराने हैं । 

इस अपभ्रंश साहित्यके विषय सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ म० स० पं० 
गोरीशंकर हीराचंद ओझाजी “ मध्यकालीन मारतीय संस्कृति ! नामक अंथर्मे 
लिखते हैं कि “ अपभ्रंश भाषाका प्रचार छाट ( गुजरात ), सुराष्ट्र, तवण 
( मारवाड़ ), दक्षिणी पंजाब, राजपूताना, अवन्ती ओर मन्दसोर आदिमें था। 
वस्तुतः अपभ्रंश किसी एक देशकी भाषा नहीं किन्तु मागधी आदि भिन्न भैन्न : 
प्राकृत माषाओंके अपभ्रंश या बिगड़े हुए, रूपवाी मिश्रित भाषाका नाम है । 
उसका प्रायः भारतके दूर दूरके विद्वान्‌ प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, 
काठियावाड़ ओर कच्छ आदिके चारणों तथा भाटोंके डिंगल भाषाके गीत इसी 
भाषाके पिछले विक्ृत रुपमें हैं। पुरानी हिन्दी भी अधिकांश इसीसे निकली 
है। इस भाषाका साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है जो बहुधा कविताबद्ध है। 
इसमें दोहा-छन्द प्रधान है।इस भाषाका सबसे बृहत्‌ और प्रसिद्ध ग्रंथ 
 नविसयत्त-कहा ? है जिसे धनपालने दसवीं सदी लिखा। महेश्वरसूरिक्त 
* संजममंजरी ”, पुप्फयन्तविरचित “ तिसद्विमहापुरिसगुणालंकार ?, नयनदी- 
निर्मित “ आराधना ?, योगीन्द्रदेवलेखित “ परमात्म-प्रकाश !, हरिभिद्वका 
: नेमिनाइचरिउ *, वरदत्तरचित “ वैरसामिचरिड ', “ अन्तरंग संधि ?, 
: छुल्साख्यान ; * भवियकुडंबचरिज् ? * सन्देशशतक ? और ' भावनासंधि ? 
आदि भी इसी भाषाक़े ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ग्रथोमें,-.- 
सोमप्रभके * कुमारपाल्ग्रतिबोध ?, रत्नमंदिरिगणिकी “ उपदेशतरंगिणी ", लक्ष्मण 
गगिक्तत्‌ छुतासनाइचरिबम ',  दोहाकोष ?, कालिदासकृत ? विक्रमो॑शीय ? 
( च॒ुर्य अंक), हेमचंद्रलिखित “ कुमारपाल्चरित ?, ( प्राकृत इधाअब 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास १९, 
काब्य ); “ कालिकाचार्य-कह्ा ? और « प्रबंध-चिन्तामणि ! आदिम ध्यल 
स्थकछपर अपश्रेशका प्रयोग किया गया है । हेमचंद्रने अपने “ प्राकृत 
व्याकरण ! में अपम्रशके जो १७५ उदाहरण दिये हैं, वे भी अपब्रेश 
साहित्यके उत्कृष्ट नमूने हैं । उनसे मालूम पड़ता है कि अपम्रंश साहित्य बहुत 
विस्तृत और उन्नत था | उन उदाइरणोंमें शृंगार, बीरता, रामायण और महा- 
भारतके अंश, हिन्दू ओर जैनधर्म तथा हास्यके नमूने मिलते हैं। इस भाषाके 
साहित्य॑भ प्रायः जैनियोंने बहुत परिश्रम किया है। ?? # 





यह तो स्पष्ट ही है कि ओझाजीने अपप्रंश साहित्यके उत्कषके विषयमें जो 
कुछ कह्दा है उसका संत्रंधघ उस कालूसे है जब मुसलमान इस देशमें नहीं आय 
थे और यदि आये जीं थे तो जम नहीं पाये थे | लेकिन यह बात विवादास्पद 
नहीं है। छोक-भाषाका साहित्य हमेशा वतंमान था, इस बातमें कभी दो मत 
नहीं रहे। लेकिन जिस बातपर यहाँ जोर दिया जा रहा है वह यह है कि नाना 
कारणोंसे इस कालमें अपश्रेश कवियोंका सम्मान भी राजदरारोंमें होता था 
और राजा छोग इन कवियोंको अपने दरबारमें रखना उतना ही आवश्यक सम- 
झते थे जितना संस्कृत भाषाके कवियों ओर पंडितोंको | इतना ही नहीं अधि- 
कांश राजा इनसे विशेष अनुराग प्रकट करने छगे थे। हमारे आलोच्य युगके 
आरंममें राजशेखर कविने .  काब्य-मीमांसा ” नामक एक विशाल विश्व-कोश 
छिखा था। दुर्भाग्यवश संपूर्ण अंथ अमीतक उपलब्ध नहीं हुआ है, उसका 
केवल एक अंश ही पाया गया है। इस अंशम भी हमारे कामकी बहुत-सी बातें 
हैं। राजशेखरने राजद्रबारके जिस आदरशका विधान किया है, वह सचमुच ही 
उस प्रकारका हुआ करता था, यह विद्वास करनेमें कोई बाधा नहीं | राज- 
शेखर कहते हैं कि राजाका करतेन्य होना चाहिए कि वह कवियोंकी समाओोंका 
आयोजन करें। इसके लिए, एक सभामंडप बनवाना चाहिए जिसमें सोलह खम्मे, 
चार द्वार ओर आठ अयारियाँ हों । राजाका क्रीडा-गह इससे सठा हुआ होना 
चाहिए | इसके बीचमें चार खम्मोंको छोड़कर हाथ-भर ऊँचा एक चबूतरा 
होगा और उसके ऊपर एक मणि-जित वेदिका | इसी वेदिकापर राजाका आसन 


हिन्दी साहित्यकी भा 
२० ह नदी 3 भाभमका 


कई भाषाओंमें कविता करता हो तो जिस भाषामें वह अधिक प्रवीण हो उसी 
भाषाका कवि उसे माना जायगा। जो कई भाषाओं में बराबर प्रवीण है वह उठ 
उठकर जहाँ चाहे बेठ सकता है। संस्कृत कवियोंके पीछे वैदिक, दार्शनिक, 
पौराणिक, स्मृतिशात्री, वेद्य, ज्योतिषी आदिका स्थान रहेगा | पूवंकी ओर 
प्राकत भाषाके कवि और उनके पीछे नट, नर्तक, गायक, बादक, वाग्जीवन, 
कुशीलव, तालावचर आदि रहेंगे। पश्चिमकी ओर अपश्रंश भाषाके कवि और 
उनके पीछे चित्रकार, लेपकार, मणिकार, जोहरी, सुनार, बढ़ई, छोहार आदि 
स्थान होना चाहिए दक्षिणकी ओर पैशाची भाषाक्रे कवि ओर उनके पीछे 


उस ७. कस र८टयजजरक 
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वेश्या, वेश्या-लम्पट, रस्सोंपर नाचनेवाले नट, जादूगर,ः जम्मक (१ ), पहल- 


९७ (५ 


वान, सिपाही आदिका स्थान निर्दिष्ट रहेगा | 


राजशेखरके इस वक्‍तब्यसे इतना तो स्पष्ट ही है कि अपम्रंशकी कविता 


राजतमादत होती थी, परन्तु यह भी निश्चित है कि उसका पद संस्कृत और 
प्राकृतके बाद था | संस्कृता आदर इस देशमें हमेशासे ही रहा है पर 
इससे यह निष्कर्ष निकालना अन्याद है कि मुसल्मानोंके आगमनके पहले अप- 


अंश या छोकभाषाका स्थान उपेक्षणीय समझा जाता था | किन्तु आज तक भी 


कभी ऐसा समय नहीं आया जब हिन्दू राजाओंने छोकभाषाका स्थान संस्कृतके 
चरातर या ऊपर समझा हो। मुसलमानी सत्ताका होना या न होना इसका कारण 
नहीं है। इसका मतलब यह हुआ है कि यदि मुसल्मानोंके आनेके पहले लोक्‌- 
भाषाको कोई अच्छी मयांदा नहीं मिली थी तो वह बादम भी नहीं मिली। 


3 


लय - 


मल.> को 3० ३ 


और मेरी दृष्टिम सही बात तो यह है कि मुसलमानी शासनके प्रमावसे अवस्था. 
चाह जा कुछ भी क्‍यों न रही हो, उसके पहले प्राकृतर ऑर अपम्रशकी | 





"कवितायें संस्कृतके समान ही आदर पाती थीं। कबीरने जो कहा था कि, 
: संस्कृत कृप-जल कबीरा गाता बहता « 

नहीं | ठीक इसी अक्रारकी डक्ति बहुत बहुत पहले कही जा चुकी थी। 
असलमे दसवीं ग्यारहवीं शताब्दीमें “ डात्ति-विसेसो कब्ब॑ भाषा जा होड़ सा 
होउ.? वाली घारणा बद्धमूल हो चुकी थी | शायद ही कोई उछेखयोग्य 





संस्कृत भाषाका अलंकारशासत्री हो जिसमे संस्कृतकी कविताओंके साथ “ 


ही साथ प्राकतर और तत्काल प्रचलित छोक-भाषाकी कविताओंका 
विवेचन न किया हो | सस्कृतके उत्साइशीर अचारक राजा भोजके 
सरस्वती-कंठाभरण ? के विषयमें मी यही बात ठीक है। इस ग्ंथर्मे भी संस्कृत 


नकली कां - +४- _ 


| ? वह मुसल्मानी प्रभावके कारण :. 
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ओर प्राकृतकी कवितायें समान भावसे उद्धत की गई हैं ओर मूँड़ मारके भी 
कोई यह नहीं सिद्ध कर सकता कि ग्रंथकारने इन कविताओंको कम मह्त््वकी 
चीज समझा था। मुसल्मानी सत्ताकी प्रतिष्ठक बाद कभी कभी इस बातका 
सबूत मिल जाता है। जैसे केशवदासके वक्तब्यसे कि ग्रंथकार संस्कृतके बदले 
लोक;मभाषाम कवता छिखनेके लछिए लज्जित है। पुष्पदन्त स्वयंभू आदि कवियोंने 
अपने ग्रंथोंमें अत्याधिक विनय प्रकट किया है और विविध विषयोंके प्रति अपने 
अश्ञानकी बात कही है। परंतु इन विषयोंकोी सूचीसे ही स्पष्ट हो जाता है कि 
इस विनयके पीछे कितना बड़ा गवे है। हालहीमें मुनि जिनविजयजीने “ पुरातन 
प्रबंधसंग्रह ? का सम्पादन किया है। इस अंथसे पता चलता है कि एक बार राजा 
भोजने * सिद्ध रस ? बनाना चाहा था, जो न बन सका था। इसपर राजाने सिद्ध 
रसके बनानेका दावा करनेवाले योगियोंका मजाक करनेके लिए. छोक-भाषाका 
एक नाटक लिखा कर अमिनय कराया था। नाठक जब खेला जा रहा था और 
पावर जब आपसमें कह रह थे--- 
कालिका न] नद्ग कस्स करुस नागस्स व वंग्स्स व( 
नहि धम्मन्त फुक्कन्त अम्ह कन्‍्त सीससस्‍्स कालिम, «« € 
यह सुनकर जब राजा लोटठ पोट होकर हँस रहा था तो उसे संबोधन करके 

एक सिद्ध-रस योगी बोछा-- 

अत्थि कहंत किए न दीसइ | 

नत्यि कहठ त सुहगुरु रूसई ॥ 

जो जाणुइ सो कहृइ न कीमई ६ 

अजाणु तु विथरएइ ईमइ-- ॥ 

इस ग्रंथसे ओर भी अनेकानेक राजाओंके दरबारोंमें लोक-भाषाके पयप्ति 

सम्मानका प्रमाण पाया जाना है। और केवछ राजा मोज या उनके पूव॑वर्ती 
राजा इन कविताओंका सम्मान ही नहीं करते थ, स्त्रय॑ भी कविता लिखते थे। 
भोज राजाके पूर्वाधिकारी और उनके पितुब्य महाराज मुंजकी अपभ्रंश कवितायें 
किसी भी भाषाके गवंका विषय हो सकती हैं। इन दोहोंको थोड़ा-सा रूपान्तरित 
कर दिया 38 तो वे प्राचीन हिन्दीके हो जायेंगे | दो-एक उदाहरण उद्धृत किये 
जा सकते हैं--- 


िकलननननाननकननननमनगानाण 








+# पूरा पद नहीं पाया गया हैं। अन्तिम अंशके टूट जानेते मतलब अपूर्ण रद्द जाता है । 
हि... डे; | ५० डे 
+- ' है? कहूँ तो कुछ नहीं दिखता, “नहीं है” कहूँ तो सतगुरु रुष्ट होते हैं; जो 
०५ 
जानता दे वह कहकर प्रकट नहीं कर सकता; भायोका, किन्त, विचार ऐसा दे । 


बे रे हिन्दी साहित्यकी की भूमिक 


मा गोकिणि मण गब्दु करि, पिक्खि वि पडडुरुयाई । 

पंचर्‌ सईं बिहुत्तरां, मुंजह गय गयाई ॥| 

मुंज भणइ मिणारूवइ, केसा काई चुयंति । 

रद्धउ साउ प्योहरहं, बंधण भशणिअ रआतति ॥ 

मुंज मुणुइ मिणारूवइ, गउ जुब्बणु मण झूरि कं 
जइ सकर सयखरड किय, तोइ स मिट्टी चूरि ॥| 


स्वयं महाराज भोजने अपभंशरसे मिलती हुईं प्रात माषाकी कविता ढछिखी 
थी ओर उसे बड़े आदरके साथ अपनी भोजशाहूामें खुदवाके जड़ा था। यह 
भोजशाला आज-कल घारकी कमाल मौछा मस्जिदके नामसे मशहूर है! राजा 
भोजकी इस अपभ्रंश कविताकी कहानी जितनी ही करुण है उतनी ही मजेदार 
भी। सन्‌ १९०५ में प्रोफेतर इचको स्थानीय एजुकेशनल सुपरिण्टिडेण्ड मिस्टर 
लेलेने खबर दी कि कमाल सौला मस्जिदका मिहराब टूट गया है और उसमें 
दो-चार पत्थर निकल आये हैं जिनपर पुरानी नागरीमें कुछ लिखा हुआ है। 
इन पत्थरोंको उलट कर मस्जिदमें जड़ दिया गया था ताकि लिखा हुआ अंश 
पढ़ा न जा सके | अब ये पत्थर खिसककर गिर पड़े तो उनका पढ़ना संभव 
डुआ। पर मुसलमानोंने हठ किया कि वे पत्थर वहाँसे हठाये नहीं जा सकते ! 
हच साहबने भारत-सरकारसे लिखा-पढ़ी की और सरकारके हस्तक्षेपका नतीजा 
यह हुआ कि पत्थर छगा तो उसी मिहराबमें दिया गया पर छिखी हुई पीठ 
सामने कर दी गई। फिर भारत सरकारकी व्यवस्थासे ही उसका प्रत्यंकन डक्‍्त 
प्रोफेंसरकोी भेज दिया गया । दो पत्थरोंपर राजा भोजके वंशज अजुनदेव वर्माके 
गुरु गोड़ ब्राह्मण मदन कविकी लिखी हुईं एक नाटिकाके दो अंक थे। शेष दो 
अंक भी निश्चय ही उसी मिहराबमें कहीं चिपके होंगे। बाकी दो पत्थरोंपर 
महाराज भोजके छिखे हुए आर्या छन्द खोदे गये थे। ये अपम्रंश भाषासे 
मिलती जुलती आकृतमें लिखे गये थे। इस सिलापइकी प्रतिच्छवि “ एप्रिग्राफिका 
इण्डिका ? की ८ वीं जिल्दमें छपी है। के 


यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है, और बहुतसे यूरोपियन पंडितोॉने 
किया भी है कि यह अपमश्रंश नामसे प्रसिद्ध भाषा क्‍या सचमुच लोक-भाषा 
यी! विक्रमोव॑शीयके चतुर्थ अंकमें जिस अपमंशके नमूने पाये जाते हैं 
उसकी भीतरी जॉँचका परिणाम यह निकला है कि उसमें किसी एक सर्व. 
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साधारण निययका अभाव है। उसकी वास्तविकताके सम्बन्धमें जेक्ोबी जैसे 
अपभ्रंश ओरे प्राकृतके प्रामाणिक विद्वानकों भी सन्देह ही था। उत्तरमें कहा 
गया है कि नाटकके लेखकोंने मूल भाषाकों ठीक ठीक न समझकर उसे साहि- 
त्यिक प्राकृतके समान करना चाहा होगा ओर कालान्तरमें वह भाषा सदोष हो 
गई होगी । यह बहुत अच्छी युक्ती नहीं है, पर अगर यह स्वीकार भी कर ली 
जाय तो सवाल होता है कि सन्‌ इंसवीकी छठी शताब्दीसे छेकर चौंदहवीं 
शताब्दी तक अपभ्रंश नामकी कोई एक ही माषा केसे बनी रही होगी ? असलमें 
कालिदासकी ओर धनपालकी अपमभ्रंश भाषा एक ही नहीं है। अपभ्रंशका सबसे 
पुराना उलछख भी केवल कालिदासके विक्रमोवंशीयमें ही नहीं मिलता, उससे 
भी बहुत पुराने काल्में मिलता है। भारताय नाव्य-शार््रमें यर्याप अपश्रंश 
नामक भाषाका उल्लेख नहीं है पर छोक-भाषाके नामपर ऐसे उदाहरण मिल 
जाया करते हैं जिनमें अपभ्रंशके लक्षण पाये जाते हैं ओर जो निश्चित रूपसे 
साहित्यिक प्राकृतसे एक पेर आगेकी भाषाके नमूने हैं। मरतने मागधी, आवन्ती 
प्राची, शोरसेनी, अद्धमागधी, बाल्दीका ओर दाक्षिणात्या इन सात प्राकृत 
भाषाओंकी चर्चा करनेके बाद ( १७-४८ ) शबर, आभीर, चाण्डालादिकोंकी 
भाषाकोीं अल्गंस नाम दिया है। जिन दिनों भरतका नाट्य-शास्त्र बन रहा था 
उन्हीं दिनों मारतवर्षके पश्चिम ओर पर्मोत्तर ग्रदेशोंमे आमीरोंका आविर्माव 
हो चुका था। मरत मुनिने लक्ष्य किया था कि इन छोगोंका आधिक्य जिन 
प्रदेशों मे था--अर्थात्‌ सिन्धु, सोवीर ओर ह्िमालयके अंश-विशेषमें, वहाँ उकार- 
बहुला भाषा जनसाधारणमें प्रचाित हो चली थी | + भाषाशाद्र्रियोंमेंसे कई 
छोगोंका अनुमान है कि यह उकारबहुला भाषा अपश्रंशसे मिलती जुलती होगी। 

आगे चलके शार्त्रकारोंका यह स्पष्ट निर्देश भी पाया जाता है कि काब्यमें 
आभीर आदिकी भाषाको अपश्रंश कद्दते हैं [ दण्डी : काब्यादश, ( १-३-६ ) | 
यह स्मरण रखनेकी बात है कि यह केवल बोलीका विवरण नहीं है पर काब्य- 
. भाषाका ब्यौरा है । दण्डीने यह भी कहा है कि संस्कृतके काब्योंमें स्ग होते हैं, 
प्राकृमें सान्धि और अपमप्रशम आसार आदि | इससे इतना तो पयीप्त स्पष्ट है 
कि दण्डीके युगमें अपभ्रंश भाषामे काब्य होने लगे थे। इन काब्योंके रचयिता 
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+- हिमवत-सिन्धु-सीवीरान्ये च देशा: समाश्रिता: । 
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बड़े बड़े विद्वान्‌ ओर दाशनिक गण ही नहीं थे बल्कि साधारण जनता मी थ॑ 
जिसे दण्डीने आभीर प्रभ्नति कहा है। जान पड़ता है, आभीरोंकी भाषा ही उर 
युगके पंडितोंकी इष्टिमं अपभ्रेशका उत्तम नमूना थी। परवर्ती कालके सर्भ 
पंडित नाटकके आभीर पात्नोंके मुखसे अपभ्रंश बोलवानेका निर्देश करते हैं| पः 
यह समझना ठीक नहीं है कि अपअ्रंश केवछ आभीरों या अद्दीरॉकी ही भाषा थी | 
भरत मुनिने झुरू झुरूम इस नवागत जातिके छोगोंके मुँहसे जिस प्रकारकी भाषा: 
को उचारित होते सुना उते अपभ्रंश जैसा कोई नाम न देकर एक जातिविशे- 
पक्की भाषा बताया था पर शीघ्र ही ये अहीर भारतके पश्चिमी और मध्य 
भागमे प्रधान हो उठे। महाभारतमेँ इन युद्धश्रिय और घुमकड आभीरोंकी चर्चा 
है। वहाँ वे गोपाछ और घुमकड़के रूपमें ही परिचित्‌ हैं। अनुमानत १५० ई० 
पूर्वमे इन आभीरोंने पंजाबके कई अंशोंपर अधिकार कर छिया। सन्‌ १८१ ई० 
के क्षत्रप रुद्रसिंहके एक लेखसे पता चलता है कि उनके प्रधान सेनापति रुद्रभूति 
आभोर थे। फिर सन्‌ ३०० ३० के नातिकके गुफालेखसे पता चलता है कि उन 
दिनों वहाँ आभीर नरपति ईश्वर्सन ( जो शिवदत्तके पुत्र थे ) का राज्य था | 
२६० ई० के समुद्रगुम्तके प्रयागवाले स्तेभ-लेखसे पता चछता है कि आभीर एक 
शक्तिशाली जाति थी और उसका अधिकार समूचे राजस्थानपर हो गया था । 
इस प्रकार आभीरोंके हाथमें शक्ति आती गई और साथ ही साथ उनकी विशे- 
धतावा्ी भाषा काब्यका वाहन बनती गई | जहाँ जहाँ उनका अ धिकार रहा 
वहाँ वहँ यह भाषा जोरोंसे चछ निकली | समय समयपर उसमें परिवर्तन भी 
होते रहे । ज्यों ज्यों आमीरगण रक्तिसेंचय करके आगे बढ़ते गये त्यों स्यों अप- 
अंश भाषा भी शक्तिसंचय करती गई। झाँसी जिलेके दक्खिनी हिस्सेमे जो 
 अह्रिवार ? स्थान है, कहते हैं कि वहाँ भी आभीरोन कभी शासन किया था। 
मिरजायुर जिलेका * अहिरौरा ? कभी आभीरोंका हृढ़ केन्द्र था। अब भी वहँकि 
आधलपास अहोरोंकी बड़ी बस्ती है। इस प्रकार जो भाषा भरतके युगमें केवल 
एक्‌ जातिकी भाषा थी वह धीरे धीरे सारे देशकी भाषा हो डठी। यहाँ इस 
केथनका अथ यह नही समझा जाना चाहिए कि अपभ्रंश भाषा अहदरोंकी अपनी 
भाषा थी। इस कथनका यही अर्थ है कि देशभाषाकी वह विशेषता जो आभीरोंके 


संसगंसे ॥५॥ रे 
संसगेसे आत्त हुई थी वही प्रधान हो गई ओर भाषाका साधारण रूप तत्काल 
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बैचित्य और उच्चारण-प्रावण्य प्रधान हो उठा। स्वभावतः ही उस स्वर- 
वैचिब्यके पीछे अनेक स्थानोंकी प्राकृत भाषायें रही होंगी । ओर नमिसाघुके उद्ध- 
रणोंते यह स्पष्ट हो जाता है कि मागधी प्राकृतका भी अपभ्रंश रूप विद्यमान्‌ था। 


राजशेखरकी काव्य-मीमांसाके विषय पहले ही कहा जा चुका है । उन्होंने 
जो कवि-पभाभे अपभंश कवियोंके पीछे बढ़ई, छहार, लेपकार आदि जन-साधा- 
रणके कारीगरोंको बैठाना निर्दिष्ट किया है वह इस बातका सबूत है कि यह 
भाषा जनसाधारणकी थी। राजशेखरके युगम यह भाषा जी रही थी, इसका 
प्रमाण यह है कि उन्होंने अन्तःपुरके परिचारकोंका अपम्रंशभाषाविद्‌ होनेका 
निर्देश किया है। इसका कारण यह था कि इन परिचारकोंको जनसाधारणकी 
बातें राजा तक पहुँचानी होती थीं। इस प्रकार अपभश्रंश भाषा जनसाधारणकी 
भाषा थी फिर भी उसभे कविता होती रही | राजशेखरकी इस पुस्तकसे यह भी 
प्रमाणित होता है कि जिन प्रदेशोंम॑। आभीरोंका प्राधान्य था वहाँके छोगोंकी 
भाषामें अपम्रंशकी बहुलता थी | उनके मतसे गौड़ या बंगाल देशके लोग संस्कृत- 
भे अधिक रुचि रखते थे, छाट देश या गुजरातके छोग प्राकृतमें; और मारवाड़, 
टक्क ( हरियाना ) और मादानक (मिजौपुर और बुदेललण्ड ?)के छोग अपभ्रेश- 
सें मिलते हुए प्रयोगवाली भाषा बोलते हैं (पृ० ५१ ) वही अन्यत्र कहते हैं कि 
सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) और ञ्रवण ( माखाड़ ) के लोग अपश्रंश बोलते हैं । 
इस प्रकार मूलतः अपम्लंश मारवाड़, हरियाना (पंजाब), भादानक ( बुदेल्खंड ), 
सुराष्ट्र ( काठियांवाड़ ) में अधिक प्रचलित थी | सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ म० म० पृं० 
हरप्रसाद शास्त्रीने अपभ्रंशका जो बौद्ध गान ओ दोहा” नामक संग्रह प्रकाशित 
किया है,--और जिसे वे पुरानी बंगला कहना चाहते हैं, --उस जैसे दो एक 
ग्रंथोंके अपवादकों छोड़कर अधिकांश अपश्रंशके काब्य इन्हीं प्रदेशोत्त प्राप्त हुए 
हैं।इनमेंसे बहुत-से काब्य दिगंबर' जैनोंके लिखे हुए हैं जो मारवाड़ और बुंदेल- 
खण्डमें अब भी बसे हुए हैं। रवेताम्बर जनोने प्राकृतमें लिखनेमें जेसी पदुता 
और तत्परता दिखाई है बेसी अपश्रंशर्म नहीं #। इस प्रकार ऊपरके सारे बक्त- 
ब्यका सारांश पंडितोंने इस प्रकार दिया है -- 


(१) अपम्रंश भाषा सन्‌ इंसवीके प्रथम शतक आमीरी भाषाके नामसे लक्ष्य 





% दें० परिशिष्ट : जेन साहित्य । 
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की गई थी ओर भारतवर्षके पाश्चमोत्तर सीमान्तमें बोली जाती थी। आभीरोंका 
विशेष प्रकारकां स्वस-वेचिज्य और उच्चारण-प्रावण्य इसका प्रधान लक्षण था। 
बद्यपि यह आभीरी नामसे पुकारी गईं, पर थी आयंभाषा ही । 

(२) सन्‌ इंसवीकी छठी शताब्दीमें इस भाषामें साहित्य सुष्ट हो चुका था, 
जिसे भामह ओर दण्डी जैसे आलंकारिकोंने उल्लेखयोग्य समझा। अब भीः यह्‌ 
आभीरोंसे विशेष रूपसे संबद्ध मानी जाती थी। अनुमान है कि आभीरोंके हाथों 
राज्य-सत्ता आनेके साथ इसमे काब्य लिखे जाने लगे होंगे । 

(३) नवी शताब्दीमें यह जनसाधारणकी भाषा समझी जाने छगी और इसका 
विशेष संबंध केवछ आभीर आदिस ही है, यह धारणा जाती रही | अब तक 
यह सोराष्ट्रस मगधतक फैल चुकी थी। तत्तत्‌ स्थानोंके अपभ्रंशोंमें निश्चय ही 
भेद रहे होंगे पर काब्यके लिए आभीरों द्वारा प्रोत्साहित भाषा ही साधारण 
भाषा मान ली गई थी | 

(४) ग्यारहवी शताब्दीमें आलंकारिकों और वैयाकरणोंने लक्ष्य किया था कि 
अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं है बल्कि स्थान-मेदसे अनेक प्रकारकी है। 
अथात्‌ यहाँतक आकर अपम्रंशका व्यवहार छोकभाषाके अथ्म होने छगा था | 

(५) अपभंश कविताके विषय अधिकतर नीतिसंबंधी और धार्मिक उपदेश, 
गुंगार रसकी रचनायें और छोकप्रचलित कथानक थे | # 

इस प्रकार इस देशमें मुतलमानी सत्ताकी प्रतिष्ठाके बहुत पूर्वस ही निश्चित रूपसे 
लोक-भाषाको राजकीय सम्मान प्राप्त हो चला था। जैसा कि पहले ही कहा गया 
है इस सम्पूर्ण साहित्यम ऐसा कोई कथन नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो सके कि 
लोक-भाषामें लिखनेके कारण कोई कवि अपनेको छोटा समझ रहा हो । प्रथ्वी- 
राजका दरबारी कवि चंद बलद्दिय ( चंद वरदाई ) हिन्दी भाषाका आदि कवि _ 
माना जाता है। असलमें वह अपभ्रंशका अन्तिम कवि अधिक है और हिन्दीका 
आदि कवि कम; क्योंकि उसका कान्य अब जिस रूपमें पाथा जाता है वह रूप 
मौलिक नहीं है । इस अंथर्में इतनी प्रक्षित बातें आ घुसी हैं कि ओझाजी जैसे 
ऐतिहासिक पंडित इसे एकदम अप्रामाणिक और जाली ग्रंथ समझते हैं । हाल्में 
“पुरातन प्रत्ध-संग्रह के प्रकाशनके बादसे यह बात निश्चित रूपसे सिद्ध हो गई है कि 
रकम छल कि+ दल किक की 


# विशेष विवरणके लिये ओऔी पाण्डुरंग गुणेकी सम्पादित “भविसयत्तकहा ? की 
मका ( वड़ोदा १९३३ ) देखिये । 
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चेदका मूल काब्य बहुत कुछ अपभ्रंशकी प्रकृतिका था और आज वह जिस 
रूपमें मिलता है वह .उसका अत्यन्त विक्ृत रूप है। असलमे अपम्रंश माषामें- 
काब्यरचना चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दी तक होती रही, यद्यपि इसके बहुत पहले 
ही उसने नई भाषाको स्थान दे दिया था। विद्यापतिने पूर्व देशमें एक ही साथ 
तत्काऊ प्रचलित लोक-भाषा ओर अपभ्रंश दोनोंमें काव्य लिखा था | यहाँ एक 
बात विचारणीय रह जाती है। यदि आधुनिक भाषायें इन अपम्रंश्वोंका स्वाभा- 
विक विकास हैं तो क्या कारण है कि इनमें इतनी अधिकतासे संस्कृतके तत्सम 
शब्दोंका प्रयोग होता है जब कि अपभ्रंशके काब्योंमें खोजने पर भी संस्कृतके 
शब्द अपने मूल रूपोमें नहीं मिलते १ मेरा तात्पयें वर्तमान भाषासे नहीं बल्कि 
सूरदास तुल्सीदास आदिकी प्राचीन काब्य-भाषासे है। केवल पुस्तकगत भाषामें 
ही नहीं उन दिनोंमें प्रचलित बोलचालकी भाषामें भी संस्कृत तत्सम शब्द, 
अपभ्रंश भाषाओंकी अपेक्षा अधिक माज्नामें बोले जाते थे। ऐसा न होता, तो 
कबीर ओर दादू आदिकी भाषामें तत्सम शब्दोंके प्रयोग नहीं मिलते। निश्चय 
ही मुसलमानोंने इन शब्दोंका प्रचार नहीं किया था। 


असलमें बोद्ध-धर्ंके उच्छेद और ब्राह्मण धर्मकी पुनः स्थापनासे भारतकी 
धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमें अभूतपूर्व ऋान्ति उत्पन्न हो गई। बोद्ध 
धर्मका प्रसार साघारणतः विदेशियोंमें ही अधिक हुआ | क्‍यों कि सनातन आये: 
धर्म वेदको प्रामाण्य मानता था पर बोद्ध ओर जैनघम नहीं, इसलिए वे विदे- 
शियोंके लिए अधिक ग्राह्य हो सके | जैनधर्मका प्रभाव भी अधिकांशर्म शक, 
हुण आदि विदेशागत अधिवासियोंपर ही पड़ा होगा जो धीरे घीरे इस देशमें 
क्षत्रियत्व और वेश्यत्वका पद प्राप्त करने ढगे थे। सन्‌ इंसवीके आठ-ने सोः 
वर्ष बीतनेपर इस देशमें प्राचीन वोदिक धर्म बड़े जोरोंसे उठ खड़ा हुआ । इस- 
समयके ऐसे बड़े बड़े राजे जो अधिकांझमें क्षत्रियत्वका पद प्राप्त करनेके प्रयासीः 
रहे होंगे ब्राह्मण आचार्योके प्रमावमें आते गये ओर इस प्रकार संस्कृत भाषाकोः 
बहुत बल मिला | जनतामें धर्म-प्रचार करनेके लिए जिन पुराणोंकी सहायता 
ली गइ वे संस्कृतमें लिखे गये थे। कथावाचक लोग इनकी ब्याख्या लोक- 
भाषामें करते होंगे पर उनकी भाषामें संस्कृतके तत्सम शब्दोंकी अधिकता रहती 
होगी । फिर, जेसा कि श्री चिन्तामणि विनायक वेद्यने कहा है, इसी समयः 
संस्कृत भाषाके प्रचारमें शाडडर मतकी विजयसे विशेष सहायता मिली होगी ४ 


२८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
हा रा आशा 


शंकराचार्यका उत्कर्ष इंसाकी आठवीं शताब्दीके आसपास हुआ । उनके मतकी 
छाप सबंसाधारणपर पड़ी । उक्त मतका प्रसार संस्कृत भाषाके द्वारा ही होनेके 
'कारण सर्वत्ताधारणकी भाषामें संस्कृत शब्द आ गये ओर धीरे धीरे संस्कृतसे ही 
हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि संस्कृतप्रचुर भाषायें बनीं । तामिल 
आदि भाषाओंका इतिहास भी ऐसा ही है। इसलिए तुल्सीदास ओर 'सूर- 
दापकी भाषाओंमें संस्कृत शब्दोंकी प्रचुरता होना अपम्रेश भाषाओं के स्वामा- 
विक विकासके विरुद्ध नहीं छे जाता ओर न इससे उनमें किसी प्रक्ारकी 
प्रतिक्रियाका भाव ही सिद्ध होता है। 

अब हम हिन्दी साहित्यकी ओर छोटे । आधुनिक युग आरंभ होनेके पहले 
हिन्दी कविताके प्रधानतः छः अंग थे---डिंगल कवियोंकी बीर-गाथायें, निर्गु 
णिया सन्तोंकी वाणियाँ, क्ृष्णभक्त या रागानुगा भक्तिमार्गके साधकोंके पद, 
राम-भक्त या वैथी भक्तिमा्गके उपासककोंकी कवितायें, सूफी-साधनासे पुष्ट 
मुसलमान कवियोंके तथा ऐहिकतापरक हिन्दू कवियोंके रोमांस और रीति-काब्य। 
हम इन छहों धाराओंकी आलोचना अगर अछग अलग करें तो देखँगे कि ये 
उहों घारायें अपभ्रेश कविताका स्वाभाविक विकास है। कभी कभी यह शंका 


की गईं है कि हिन्दी साहित्यका सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली अंश अथोत्‌ 


भक्ति-साहिलय मुसल्मानी प्रभावकी प्रतिक्रिया है और कभी कभी यह भी बताने- 
का प्रवत्न किया गया हे कि निगुणिया सन्तोंकी जाति-पाँतिकी विरोधी प्रवृत्ति, 
अवतारवाद ओर मूर्ति-पूजाके खण्डन करनेकी चेष्टामें * मुसलमानों जोश ” है । 
किसी किसीने तो कबीरदास आदिकी वाणियोंको “ मुसलमानी इथकंडे ' भी 
बताया है ! ये समी बातें प्रममूलक हैं। हम आगे चछ कर देखेंगे कि निरमुण- 
मतवादी सन्तोंके केवल उम्र विचार ही मारतीय नहीं हैं, उनकी समस्त रीति- 
नीति, साधना, वक्तब्य बस्तुके उपस्थापनकी प्रणाढी, छन्‍्द और भाषा पुराने 
भारतीय आचार्योंकी देन हैं। इसी तरह यद्यपि वैष्णय मत अचानक ही उत्तर 
भारतमें प्रबल रूप ग्रहण करता है पर सूरदास और तुलसीदास आदि वैष्णव 
कवियोंकी समूची कवितामें किसी प्रकारकी प्रतिक्रियाका भाव नहीं है। हम 
देखेंगे कि जिस समाजको ये भक्तगण सुधारना चाहते थे उससे विदेशी घर्मका 
कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य भो नहीं किया था। परन्तु इन सबका यह अर्थ नहीं 
है कि मुसलमानी धर्मका कोई प्रभाव इस साहित्यपर नहीं पड़ा है। यह कहना 
अनुचित है । एक जीवित जातिके स्पर्शमं आने पर दूसरीपर उसका प्रभाव 
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पड़ना स्वाभाविक है । भारतीय साहित्यके सुबर्ण-कालमें भी इस अकार विदेशी 
प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है । परन्तु जिस अकार कालिदासकी कार्वताओं मेँ 
यावनी या.ग्रीक प्रभाव देख कर यह नहीं कहा जाता कि वह दुबंंछ जातिकी 
प्रतिक्रियात्मक मनोधृत्तिका निदर्शक है, उसी प्रकार हिन्दी साहित्यम मी यह 
प्रभाव प्रभाव'के रूपमें ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रियाके रूपमें नहीं | 


अब ध्यानसें देखिए तो हिन्दीमें दो प्रकारकी मिन्न मिन्न जातियोंकी दो चीजें 
अपभ्रंशसे विकसित हुई हैं | ( १ ) पश्चिमी अपम्रंशसे राजस्तुति, ऐहिकता-. 
मूछक शृंगारी काव्य, नीतिविषयक फुटकल रचनायें ओर लोकप्रचलित कथानक | 
और (२ ) पूर्वी अपग्रंशसे निर्शुनिया सन्तोंकी शाखत्रनिरपेक्ष उम्र विचारधारा, 
झाड़-फटकार, अक्खड़पना, सहज-शून्यक्री साधना, योग-पद्धति और भक्ति- 
मूलक रचनायें | यह और भी लक्ष्य करनेकी बात है कि यद्यपि वेष्णव मत-वाद 
उत्तर-भारतमें दक्षिणकी ओरसे आया पर उसमें भावावेशमूलक साधना पूर्वी 
प्रदेशोंसे आई । इस प्रकार हिन्दी साहित्यम दो भिन्न भिन्न जातिकी रचनायें दो 
भिन्न भिन्न मूलोंसे आईं।यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि परिचमी प्रंदेशोंमें 
बसे हुए आय पूर्वी प्रदेशोंमें बस हुए आरयोसे भिन्न प्रकृतिके हैं। माषाशा स्त्रियोंने 
यह निश्चित रूपसे सिद्ध कर दिया है कि ये दो भिन्न भिन्न श्रेणीके छोग थे 
यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है कि पूर्बी प्रदेशोंमे भारतीय इतिहासके आदि 
कालसे रूढियों ओर परम्पराओंके विरुद्ध विद्रोह करनेवाले सन्त होते रहे हैं । 
वेंदिक कमकाण्डके मृदुविरोधी जनक ओर याज्षवलक्य तथा उग्र विरोधी बुद्ध और 
महावीर आदि आचाय इन्हीं पूर्वी प्रदेशोंमें उत्पन्न हुए थे। समग्र भारतीय 
साहित्यमें हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आयौकी रूढि- 
प्रियता, कमन्निष्ठाके साथ ही साथ पूर्वी आयोकी माव-प्रवणता, विद्रोही वत्ति 
ओर प्रेम-निड्ठाका मणि-क्राश्चन योग हुआ है| इस बातकों ठीक ठीक न समझ 
सकूनेके कारण ही केवछ ऊपरी बातोंको देखनेवाले आलछोचक कभी इस भावकों 
मुसल्मानी प्रभाव और उस भावको इंसाइयतका प्रभाव कह देते हैं। कभी कमी' 
विचारबान्‌ पण्डित भी ऐसी ऊटपरटाग बातें कह जाते है जो नहीं कही जानी 
चाहिए थीं। आगे हम इन घाराओंकी विशेष जाँच करनेका प्रयत्न करेंगे । 


रे 


सनन्‍्त-मत ० 


अपभ्रंश साहित्यकी आलोचनासे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि चारण कवियों 

की वीर-गाथायें पुरानी परम्पराके अनुसार ही थीं। इस विषय कोई मत-मेद नहीं 
है। पर निर्गुणिया उन्तोंकी वाणीके विषयमें काफी श्रम फैला हुआ है। यह तो 
सभी स्वीकार करते हैं कि कब्रीरदास ही निगुण मतके आदि प्रतिष्ठाता थे। उनका 
जन्म मुसल्मान-वंशमें हुआ था, ऐसा प्रवाद है | कुछ छोगोंका कहना है कि 

उनका जन्म तो हिन्दू घरमें हुआ था पर छालन-पालन मुसलमान घरमे। जो हो, 
उनका मुसलमानी वातावरणमें बड़ा होना निश्चित है। यही कारण है कि उनकी 

रचनाओमें मुसछमानी भावकी साधनाकी गंध मिल जाती है। सही बात यह है 
कि कुछ नामों, शब्दों ओर खण्डन करनेके उद्देश्यते डछिखत कुछ सिद्धान्तोंके 

अतिरिक्त मुसल्मानी प्रभाव कबीरमें नहींके ही बराबर है | यह स्मरण रखनेकी 

बात है कि योगियोंका एक बहुत बड़ा सम्प्रदाय अवध, काशी, मगध और 
बंगाल्मे फैला हुआ था। ये लोग ग्हस्थ थे और इनका पेशा जुछाहे और 

घुनियेका था| इनमें जो साधु हुआ करते ये वे मिक्षावुत्तिपर निर्वाह करते थे। 
ब्राक्ण धर्ममें इनका कोई स्थान न था। मुसल्मानोंके आनेके बाद वे छोग धीरे 
धर मुसलमान हो गये ओर आज भी हो रहे हैं। परन्तु मुसलमान होनेपर 

भी ये अपनी साधनाओंसे. विरत नहीं हुए। बारहवीं शताब्दीमें अब्दुल 

रहमान नामक ' आरह ? या जुलाहे कविने “ संदेशरासक ” नामक अपम्रेश- 
कान्य लिखा था। यह पुस्तक हाल ही जिनविजयजी द्वारा संपादित होकर बंबईसे 
प्रकाशित हुई है। बंगालमें योगियोंके बहुतसे धर्म-प्रन्थ और पुराण मुसलूमानी 

नामघारी लोगोंके लिखे हुए, पाये गये हैं । वहाँ योगी नामकी अलग जाति 
हे जो प्रायः समास होनेको आ चुकी थी पर अब जब्र कि उसमें आत्म- 
चैतनाका भाव उदय हुआ है वह अपनी हस्ती बचानेका प्रयत्न कर रही है। 
कबीर, दादू और जायसी ऐसे ही नाम-माज़के मुसलमान थे जिनके परिवारतमें ' 
योगियोंकी साधना-पद्धति जीवित रूपमें वर्तमान थी। सत्र १९२१ की 


आन्त-प्रत डैश्‌ 
मनुष्य-गणनाके अनुसार अकेले बंगालमें इन योगियोंकी संख्या ३६५९१० थी। 

ये सारे बंगालमें फेंडे हुए हैं और कपड़ा बुननेका काम करते हैं। हिन्दू 
समाजमे उनका स्थान क्या है यह इस एक बातसे अनुमान किया जा सकता 
है कि १९२१ ईं० की मनुष्य-गणनाके समय जब एक जोगी परिवारंन अपनेको 
स्थानीय प्रचलनके अनुसार ' जुगी ? न लिखाकर “ योगी ? तथा अपनी ख्तियोंके 
नामके सामने “ देवी ? छगाना चाहा था तो गणनालेखक ब्राह्मणने कहा था कि 
अपना हाथ कटा देना अच्छा समझँगा परन्तु 'जुगी? को “योगी ? नहीं लिखूँगा 
ओर न इनकी स्तरियोंकी देवी ! लिख सकूँगा | अब इन जोगियोंकी दृढ़ संगठित 
सभा हैं जो जोगियोंके सम्बन्धमें अच्छी जानकारी संग्रह कर रही है । ये छोगम 
अपनेको योगी ब्राह्मण भी कहने लगे हैं । इसी प्रकारकी जोगी जातियाँ बिहारमें 

भी पाई जाती हैं ओर युक्त प्रान्तमें भी किसी जमानेमें थीं। कबीर और 
दादूका इन्हीं जातियों मेंसे प्रादुभाव हुआ था | इस बातको ठीक ठीक हृदयंगम 

न कर सकनेवाले पण्डित कह्दा करते हैं कि कबीर या दादू सुने-सुनावे शानकी 

अटपटी वाणियों गाया करते थे। 


यदि कबीर आदि निर्गुणमतवादी सनन्‍्तोंकी वाणियोंकी बाहरी रूपरेखापर 
विचार किया जाय तो मालूम होगा कि यह सम्पूर्णतः भारतीय है और बौद्ध घर्मके 
अन्तिम घिद्धों और नाथपंथी योगियोंके पदादिसि उसका सीधा संबंध है। वे ही 
पद्‌, वे ही राग-रामिनियाँ, वे ही दोहे, वे ही चोपाइयाँ कबीर आदिन ब्यव्ह्यरकी 
हैं जो उक्त मतंके माननेवाले उनके पूर्ववर्त। सन्‍्तोंने की थीं। क्‍या भाव, क्या 
भाषा,, क्या अल्छ्ार, क्‍या छनन्‍्द, क्या पारिमाषिक शब्द सर्वत्र वे ही कबीर- 
दासके मागद्रीक हैं | कबीरकी ही भाँति ये साधक नाना सतोंका खण्डन 
करते थे, सहज ओर झूमन्यम समाधि छगानेको कहते थे, दोहोंमें गुरुके ऊपर 
भक्ति करनका उपदेश देते थे। इन दोहोंमें गुरुकी बुद्धसे भी बड़ा बताया गया 
है और ऐसे भाव कबीरमें भी बड़ी आसानीते मिल सकते हैं जहाँ गुरुको 
गोविन्दके समान ही बताया गया है | 'सदगुर/! शब्द सहजयानियों, वज्जयानियों, 
तान्निकों, नाथपंथियों में समान भावसे समाइत है। 


बहुतसे छोगोंकी कबरीरदासके जाति-पातिविरोधी विचारोंको देखकर यह 
बारणा होती है कि कमसे कम्र यह बात कंत्रीरदासमें मुसलूमानी प्रभावके कारण 
आई है। किसी किसी पौडेतको तो यह शंका भी हुई है कि ये बातें घुसलमानी 
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धर्मके प्रचारके हथखेडे हैं ओर कुछ छोग मुसलमानी आदशके प्रति कबीरदासकी 
गहरी निष्ठाका प्रमाण इन्हीं बातोंमें बताते हैं। यह युक्तिया कुछ ज॑चती-सी 


नहीं जान पड़तीं | जाति-वर्णक भेदसे जजरीभूत इस देशमे जो कोई भी | 


महासाधक आया है उत्ते यह प्रथा खठ्की है। ऐसे बहुतसे प्राचीन ग्रंथ हैं 


जिनमें जाति-भेदकों उड़ा देनेपर जोर दिया गया है | पर संस्कृतकी उुस्तकें - 


साधारणतः ऊँची जातियोंके छोगों द्वारा लिखी गईं होती हैं जिनमें लेखक 

केवछ तटस्थ विचारकी भाँति रहता है | स्वयं नीचे कहे जानेवाले वंश्म 
०. कि 

उत्पन्न नहीं होनेके कारण उनमें भ्क्त-मोगीकी उम्रता ओर तीत्रता नहीं होती। 
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सहजयान ओर नाथपंथके अधिकांश साधक तथा-कथित नीच जातियोंमें . 
उत्पन्न हुए थे, अतः उन्होंने इस अकारण नीच बनानेवाली प्रथाकों : 


दाशतिककी तटस्थताके साथ नहीं देखा | कबीरदास आदिके विषयमें भी 


यही बात ठीक है। फिर भी उच्चवणके छोगोंने सदा तटस्थताका ही अवलम्बन _ 


नहीं किया | कभी कभी उन्होंने भी उमग्रतम आक्रमण किया हैं। अश्वषोष 


( कालिदासके भी पू्ववर्ती) कविकी लिखी हुई वज़सूची एक एऐसीवही - 


पुस्तक है | तबसे निरन्तर महायान मतके साधक-गण इस अश्रथाके विरुद्ध 
प्रचार करते रहे हैं । सरोरुहपाद ( सरहपा )- नामक सहजयानी 


'सिद्ध जाति-्यवस्थाके भयंकर विरोधी थे । वे कहते हैं--- ब्राह्मण : 


बह्माके मुखते उत्पन्न हुए थे; जत्र हुए थे तब हुए थे | इस समय तो वे भी 
५ 6५ कि आन 3५9 कि कप 

दूसरे लोग जिस प्रकार पदा होते हैं वेसे ही पेदा होते हैं। तो फिर ब्राह्मणल 

रहा कहां ! यदि कहो कि संस्कारसे ब्राह्मण होता है तो चाण्डालको भी संस्कार 


दो, वह भी ब्राह्मण हो जाय; यदि कहो कि वेद पढ़नेसे कोई ब्राह्मण होता है ' 
तो क्यों नहीं चाण्डालोंकों भी वेद पढ़ाकर ब्राह्मण हो जाने देते ? सच पूछो तो |; 
यूद्र भी तो व्याकरणादि पढ़ते हैं और इन ब्याकरणादिम भी तो वेदके शब्द हैं, । 
फिर झूद्दोंका भी तो वेद पढ़ना हो ही गया | और यदि आगमें घी देनसे मुक्ति. 


होती हो तो सबको क्यों नहीं देने देते ताकि सब्र मुक्त हो जायेँ ? होम करनेसे 


मुक्ति होती हो या नहीं, धुआँ छगनेसे आँखोंको कष्ट जरूर होता है। ब्राह्मण क्‍ 


श्रह्मज्ञान अह्मशान! चिल्लाया करते हैं| अब्वछ तो उनके अथर्व बेदकी सत्ता ही नहीं 
है, फिर ओर तीन वेदोंके पाठ भी सिद्ध नहीं, इसलिए बेदका तो कोइ प्रामाण्य 
डी नहीं हे। वेद तो परमाथ नहीं हैं; वह तो झून्यकी शिक्षा नहीं देता, वह तो एक 
नंपथकी बकवास है ।” इसी प्रकार शिवोपासक योगियोंके सम्बन्याों सपोनन ना 


सन्‍त-मत शेड 





कहते हैं---ये शिव ( इश्वर ) के भक्त शरीरमें राख मल्ते हैं, सिरपर जटा धारण: 
करते हैं, दिया जलाकर घरमें बेठे रहते हैं और इंशान कोणमें बैठकर घंटा 
बजाया करते हैं, आसन बॉधकर आँख मूँदा करते हैं ओर छोगोंको नाहक धोखा 
देते हैं। अनेक रण्डी मुण्डी ओर नाना वेशघधारी इन गुरुओंके मतमे चलते हैं । 
लेकिन जब्र कोई पदार्थ है ही नहीं, जब वस्तु वस्ठ ही नहीं है तो ईश्वर भी तो 
एक पदार्थ ही है, वही केसे रह सकता है ! इत्यादि' ।# इसी प्रकार ये साधक 
अन्यान्य मतोंका भी खण्डन करते ओर अपने मतोंका स्थापन करते रहते थे। इन 
खण्डनोंका स्वर एकदम वही है जो कबीरदासका । अन्तर इतना हीं है कि कबी- 
रके युगमें अवस्था ओर जटिल हो गई थी। उन्हें मुसलमानों, हिन्दुओं, योगियों 
और इन सिद्धों ओर साधकों सबसे एक एक हाथ छड़ लेना था | कबीरके निर्गु- 
णमतवादी साथकोंकी परम्परामे जो दादू, सुन्दरदास आदि भक्त हो गये हैं 
उन्होंने स्पष्ट ही नाथपंथी योगियों, विशेष कर आदिनाथ, मत्स्येंद्रगाथ, गोरखनाथ 
तथा चौरासी सिद्धों, विशेषकर काणेरी, चोरी, हाडिफा आदिको अपने मतका 
आचार्य माना दे । सहजयानी सिद्धों और नाथपन्थी योगियोंका अक्खड़पना 
कबीरमें पूरी मात्रामें है और उसके साथ ही उनका स्वाभाविक फक्‍्कड़पन मिल. 
गया है | इस परम्परागत अक्खड़पन और ब्यक्तिगत फक्खड़पनने मिलकर 
कबीरदासको अत्यधिक प्रभावशाली ओर आकर्षक बना दिया है। 


. एक बात लक्ष्य करनेकी यह है कि हिन्दी साहित्यके आदि प्रवततेक तीन 
महाकवियों---चन्द, कबीर ओर सूरदास,--मैसे सबके सच एक विचित्र अ्रकारकी 
पद रचना करते रहे । इन्हें दृष्टकूट, उल्टवॉसी या विपयय कहते हैं । सूरदासके 
ग्रंथोमे इन्हें दृष्टकूट ओर कबीरकी बाणीमें उलटबाँसी कहा हैं। चंदके रासोमें 
भी ऐसे दृष्टकूट मिल जाया करते हैं। जिन उल्टवॉसियोंके लिए. कबीरदास 
बहुत बदनाम किये गये हैं और साहित्यिक “ महारथियों ? के अक्षिप-वाणोंके 
शिकार होते रहे हैं उनमें कितनी उनकी अपनी रचना है और कितनी 
पूर्व॑तर साधकोंसे ग़हीत और कितनी भक्तोंद्वारा उनके मत्ये आरोपित हैं, 
यह निश्चय करना मुश्किल है | छेकिन इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस प्रकारकी उल्टबॉसियाँ उस युगमें नाथपन्थी योगियों और सहजयानियोंमें 
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# परिशिष्टका * बोद्ध साहित्य ? देखिए । 
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खूब प्रचलित थीं | बंगालमें मुसलमान नामधारी योगियांकी लिखी हुई पोथि- 
योमें ऐसी उल्टबॉसियोंकी भरमार हुआ करती है। तत्‌ तत्‌ सम्प्रदायवाले इन 
उल्टबौंसियोंका अर्थ भी कर लिया करते थे। सहजयानियोंमें इस प्रकारकी 
भाषाका नाम सन्ध्या भाषा! प्रचछित था+।| म० म० हरप्रसाद शासत्रीके मतसे 
सन्ध्या माषाका मतत्ब ऐसी भाषासे है जिसका कुछ अंश समझमें आंब और 
कुछ अस्पष्ट दिखे पर ज्ञानके दीपकसे जिसका सब कुछ स्पष्ट हो जाय । इस 
ब्याख्यामें सन्‍्ध्या शब्दका अथ सौझ मान लिया गया है और यह भाषा अन्घ- 
कार ओर प्रकाशके बीचकी सन्ध्याकी भाँति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट बताई 
इई है। परंतु ऐसे बहुतसे विद्वान्‌ हैं जो उक्त भाषाका यह अर्थ नहीं स्वीकार 
करना चाहते। एक पेडितन अनुमान भिड़ाया है कि इस शब्दका अथ संधि-देशकी 
भाषा है। संघि-देश भी इस पंडितकी अनुमितिके अनुसार, वह प्रंदेश है जहाँ 
बिहारकी पूर्वी सीमा ओर बंगालकी पश्चिम सीमा मिलती है| यह अनुमान स्पष्ट 
डी बेबुनियाद है क्योंकि इसमें मान लिया गया है कि बिहार और बंगालके 
आघुनिक विभाग सदासे इसी भाँति चले आ रहे हैं। म० म० प्‌० विधुशेखर 
भट्टाचार्य महाशयका मत है कि यह शब्द मूलतः 'सन्‍्धा” भाषा है और इसका अर्थ 
अभि संघिसहित या अमिप्राययुक्त भाषा है। आप “ सन्धा ? शब्दको संस्क्ृत संघाय 
( >अमिप्रेत ) का अपभ्रष्ट रूप मानते हैं। बोदशासत्रके किसी किसी वचन- 
विशेषने आगे चलकर सहजयान और वज्रयानमें यह रूप अहण किया है | 


* इ8 भाषाकी एक उल्टवॉसीका उदाहरण ढेण्डणपादकी रचनासे दिया जा रह। है-.... 
टकृत मोर घन ना हि पड़ंवेषी ( टकूत मोर घर नाहिं पड़ोसी ) 
हाड़ीति मात नाहिं नित आवेशी | ( हाड़ीमें मात नहिं नित आंवेशी ) 
बेंग संसार बर्डहिसु जाअ । ( बिना अंग संसार बढ़ा जाय ) 
दुहिक ठुधु कि बेण्टे बामाय । ( दुह्म दूध कि बट समाय ) 
वरूद बिआएक गबिया बसे । ( बेर बियाया गैया बे ) 
पिय दुहिए ए तिना साँछ्ले । ( पीठमें दुह्य इतनी सा ) 
जो से बुधी से घनि बुधी जो से बुद्धि घन्या बुद्धि ) 
जे! से। चोर सेंड साधी ( जो से चोर सोइ साधु ) 

. _. नते निंते वियाका सिंहे घम जुरूय | (नित नित स्थार सिंहसों जुै) _ 
5०्डणपाएर गीत बिरके बुकृतय । ( ढेण्ठणपादका गीत बिररा बुक ) जे 


सन्‍्त-मत मा रेंज 


असल्में, जेसा कि भद्दाचार्य महाशयने सिद्ध कर दिया है, वेदों और उपनिष- 
दोंमेंसे भी ऐसे उदाहरण खोजकर निकाले जा सकते हैं जब कि सन्धामाषा 
जैसी भाषाके प्रयोग मिल जाया करते हैं। परन्तु बोद्ध धर्मकी अन्तिम यात्राके 
समय यह राब्द अत्यधिक प्रचलित हो गया था ओर जनसाघारणपर इसका 
प्रभाव भी बहुत अधिक था । यही कारण है कि उस युगके सभी कवि किसी 
न किसी रूपमें इन विरोधाभासमूछक उल्टबॉसियोंकी रचना करते रहे । 
श्रीराहुल सांकृत्यायनने यह पहले ही कहा है कि सन्‍त कवियोंकी उल्टनॉसियों- 
पर सिद्धोंका प्रभाव है | एक अन्य विद्वानका कहना है कि सहजयानियोंकी 
संघा भाषा ओर सनन्‍्तोंकी उल्टबँसियोंमें बड़ा अन्तर है। सन्तोंका उद्देश्य 
विरोधाभासको अप्रकृत करके उसके अन्तर्निह्टित महान्‌ अर्थकों प्रकृत बनाना 
है, पर सिद्धोंका ऐसा नहीं है । इसीलिए, सिद्धोंकी वाणियाँ, उक्त विद्वानके 
मतसे बादमें चलकर विक्वत अथ्थ उत्पन्न करनेका कारण हुई | मुझे इस भेदारोपमें 
कोई विशेषता नहीं दिखती । असलमें सहजयान ओर वज्रयानमें कुप्रवृत्तियोंका 
प्रवेश इसलिए, नहीं हुआ कि संघाभाषामँ उनकी वाणियाँ कही गई थीं । 
अद्बय वज़्की टीकासे साफ जान पड़ता है कि इन सिद्धोंका उद्देश्य भी वही था 
जो सन्‍्तोंका था | काल-मभेद, व्यक्ति-मेद और अवस्था-भेदके कारण जो भेद 
स्वाभाविक हैं वही भेद इन दोनोंमें हैं। सुरदासके दृष्टकूटोंके विषयमें भी यही 
बात ठीक है | वह भी एक तरहके संघावचन या उल्टबॉँसी है। बहुत संभव 
है कि कबीरदास आदिकी पुस्तकोंमें जो ऐसी रचनायें मिलती हैं वे पूर्ववर्ती 
साथको ओर भक्तोंकी रचनायें ही हों ओर बादमेँ इन कवियोंके नामसे चल 
पड़ी हों । वस्तुतः यह बात केवल अनुमान या अटकछ नहीं है। कबीरदासके 
नामपर यह उल्ट्नॉसी बहुत अधिक प्रचलित है--“ कबीरदासकी डलटी 
बानी । बरसे कंचछ भीजे पानी ॥ ” स्व० डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वालने 
प्रयाग से  गोरख-बानी ” नामक जो संग्रह प्रकाशित कराया है उसमें 
गोरखनाथके नामपर यही उलट बाँसी इस प्रकार मिलती है--“ नाथ बोले 
अमृत वाणी। बरिसिंगी कंबली भीजेगा पांणी ॥ ” ( प० १४१ )। इस 
भ्रकारके अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते हैं | 

इसी प्रकार पण्डितमण्डली जिन बातोंके लिए कबीरदासको घर्मडी समझती 
है वे भी किसी न किसी रूपमें प्राचीनतर आचायौसे परम्परया प्राप्त हुई थीं 
ओर बहुत-सी बादमे शिष्योंने कबीर आदिके नामपर चला दी हैं। मध्ययुगके 


३६ ह हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भक्तोंके ऐसे अनेक पद मिलते हैं जो कई सन्‍्तोंके नामसे प्रचलित हैं। जो पद 
कबीरके नामसे चल रहा है वही दादूके नामंस, फिर वही रेदास या अन्य किसी 
साधकके नामसे भी | ऐसे पदोंके विषयमें समझना चाहिए, कि ये पद पूर्ववर्ती 
साधकोंक़े अनुभव हैं जिन्हें परवर्ती साधक या साधकोंने भी स्वीकार कर लिया 
है। ये भक्त कविता करनेके लिए. पद नहीं लिखा करते थे इसीलिए इनमें “उस 
प्रकारकी सावधानीका अभाव है जो कवि अपनी रचनाके अभिनव चमत्कार 
प्रदर्शनके लिए अत्यावश्यक समझता है| कब्रीरदासकी यह साखी सहजमतके 
आचायकी याद दिला देती है-- 

जिंहि बन सीह संचेर, पंखि उड़े नहिं जाय ६ 

रैनि दिवसका गम नहीं, तहँ कबीर रहा को काइ || 

सरहपादकी साक्षी है-- | 
जंहि मन पवन न रंचरइ, रवि शशि नाह पवेश ! 
तहि बट चित्त विशाम करु, सरुह्े कहिअ उमेश ॥ 
असल्में साखी ( साक्षी ) का मतलब ही यह है कि पूर्वतर साधकोंकी बात- 

पर कबीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहे हैं। अर्थात्‌ इस सत्यका अनुभव 
वे भी कर चुके हैं। जो छोग कब्रीरदासको साधक न समझकर केवल ककि 
समझना चाहते हैं वे प्रायः कुछ ऐसी उल्टी सीधी बाते कर जाते हैं जो 
उनके पाण्डित्यके छिए शोभाजनक नहीं होती | कमी कभी हद्वास्यास्पद भावसे' 
कबीरदासको शासत्रज्ञनहीन, सुनी सुनाई बातोंका गढ़नेवाला आदि कह दिया 
जाता है, मानो उस युगमें जुलाहे, मोची, धुनिय और अन्यान्य नीची कही 
जानिवाली जातियोंके लिए शास्त्र और वेदका दरवाजा खुला था और कबीरदास' 
आदिने जान बूझकर उनकी अवहेलना की थी ! सच पूछा जाय तो शास्त्रज्ञान, 
तत्तज्ञानके मार्गमें सब समय सहायक ही नहीं होता और कमी कमी तो उस 
युगकी तथोक्त नीच जातियोंमेस आये हुए. महापुरुषोंका शास्त्रीय तर्कजालूसे 
मुक्त होना अयस्कर जान पड़ता है। इन संस्कारोंते वंचित रहनेके कारण ही के 
सब जगहसे सहज सत्यको सहज हे के सकते थे | वे रूढ़ियों और मिथ्या 
विश्वासके शिकार नहीं हुए। वे उस वें मतलबकी निजत्व-बुद्धिक भी 
शिकार नहीं हुए जो दूसरोंकी लिखी हुई बातको तोड़ मरोड़कर कहनेमें दूसरोंसे 
अहण करनेके महादोषसे अपनेको मुक्त समझती है | उनमें ग्रहण करनेकी 
भी शक्ति थी, और करानेकी भी शक्ति थी इसी लिए वे महान्‌ थे। 


'खन्‍्त-मत ३७ 





कबीरदास आदि साधकोंने नाथपंथियों ओर सहजयानियोंके बहुतसे शब्द, 
पद और दोहे ज्योंके त्यों स्वीकार कर लिये थे # | इनमें यत्र तत्र नाम माने 
परिवतन भी हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कबीर, आदिने अनेक बातें 
थूबवर्ती साधकोंस ग्रहण की थीं, फिर मी कबीरकी साधना वही नहीं थी जो इन 
योगियों या सहजयानियोंकी थी | कबीर आदिने योगियों और सहजयानियोंके 
घारिभाषिक शचब्दोंकी अपने. दँगपर.ब्याख्या की । जिस. प्रकार वेष्णव शात्ञोसे 
गहीत होकर भी उनके राम “ दद्यरथ-सुत * नहीं थे, ठीक उसी प्रकार उनका 
सहज शून्य, घटचक्र, समाधि, इडा, पिंगला आदि भी सहजयातनेयों ओ 
योगियोंके इन्हीं शब्दोंसे मिन्न अथ रखते थे । इतना ही नहीं सूफियोंकी साधनासि 
गहीत शब्दोंकी भी उन्होंने अपने ढंगपर व्याख्या की थी.। क्योंकि वें किसी 
शास्त्रवेशेष या सम्प्रदाय विशेषकर संस्कारोंसे जकड़े हुए नहीं थे ओर जेसा कि 
दादूने कहा है, कबीरदासने निशुण ब्रह्मकी समाधिके विषयमें मुसलमानोंका रास्ता 
छोड़ दिया था और हिन्दुओंके कर्मकछापसे भी अलग हो गये थे><| वे सहज ही. 
+# अध्यापक श्षितिमोहन महाशयने नाथ-योगियोंमें प्रचलित तथा दादू दयालके 
“संग्रहोंमें प्राप्त ऐसे कुछ पदोंको संग्रह किया है । यथा, 
नाथयेणियेंके पद--उल्बा सारन्‌ बेठ्या सारन्‌ जागत सूता' 
तिन भुवने बिछाइना जारू कोइ जाबिर पुता | 
दाद्का पएद--उख्या सं बेठ विचएं संभार॑ जागता सुता» 
तीन लेक तत जार विडार्न कहाँ जाइगा पुत ॥ 


योगियोंका ( मायाका वाय )--उम्या मारुम बेब्य मारुम मारुम जाण सुता 
तीन घोम काम जाक विछाइम कोइ जाबि रे पुता॥ 
दादूका ( माया वाक्य )--उज्या मारूं बेव्या मारूं मारू जागत सूता १ 
तीन भवन भगणजारू पसारू कहां जायण पुता ७ 
योगियोंका (गोरखनाथका उत्तर)--उठ्या खंडुम बेज्या खंडुम खंडुम जागत सता ४ 
तीन भुवने खेलुम आकूण तथतों अबधूता ७ 
दादूका एदु--ऊमभा खूडूँ बेठ खड़ूँ , खंडूँ जागत सूता 
तीन भुवनते मिन हे खेर तो गरेख अवघुता ७ 
निर्शुण ब्रह्मको कियो समाधु ५ तब ही चंके कबीरा साधु १ 


३५. 


ुकंकी राह खोज सब छाड़ी ६ हिन्दूँके कर्नीते पुनि न्‍्यारी (--ददू 


३६ ड़ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भक्तोंके ऐसे अनेक पद मिलते हैं जो कई सनन्‍्तोंके नामसे प्रचलित हैं। जो पद 
कबीरके नामसे चल रहा है वही दादूके नामसे, फिर वही रेदास या अन्य किसी 
साधकके नामसे भी | ऐसे पदोंके विषयमें समझना चाहिए, कि ये पद पूर्ववर्ती 
साधकोंके अनुभव हैं जिन्हें परवर्ती साधक या साधकोंने भी स्वीकार कर छिया 
है। ये मक्त कविता करनेके लिए पद नहीं लिखा करते थे इसीलिए इनमे 'उस 
प्रकारकी सावधानीका अभाव है जो कवि अपनी रचनाके अभिनव चमत्कार 
प्रदर्शनके लिए. अत्यावश्यक समझता है | कबीरदासकी यह साखी सहजमतके 
आचार्यकी याद दिला देती है-- 

जिंहि बन सीह संच्रे, पंखि उड़े नहिं जाय 
रेनि दिवसका गम नहीं, तहँ कबीर रह। को काइ || 

सरहपादकी साक्षी है-- | 
जहि मन एवन न संचरइ, रवि शशि नाह पवेश ! 
तहि बट सित्त विशाम करू, सरहे कहिअ उमेश ॥ 
असलमें साखी ( साक्षी ) का मतलब ह्वी यह है कि पूबतर साधकोंकी बात- 

पर कबीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहे हैं। अर्थात्‌ इस सत्यका अनुभव 
वें भी कर चुके हैं । जो छोग कबीरदासको साधक न समझकर केवल ककि 
समझना चाहते हैं वे प्रायः कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात॑ कर जाते हैं जो 
उनके पाण्डित्यके छिए शोभाजनक नहीं होती । कमी कभी द्वास्यास्पद भावसे 
कबीरदासकों शाखज्ञानहीन, सुनी सुनाई बातोंका गढ़नेवाला आदि कह दिया 
जाता है, मानो उस युगमें जुलाहे, मोची, घुनिय ओर अन्यान्य नीची कही 
जनेवाली जातियोंके लिए शास्त्र और वेदका दरवाजा खुला था और कबीरदास 
आदिने जान बूझकर उनकी अवहेलना की थी | सच पूछा जाय तो शाखज्यान,, 
तत्तज्ञानके मार्गम सब समय सहायक ही नहीं होता और कभी कभी तो उस 
युगकी तथोक्त नीच जातियोंमेंसे आये हुए महापुरुषोंका शास्रीय तर्कजालसे 
मुक्त होना अयस्कर जान पड़ता है। इन संस्कारोंते वंचित रहनेके कारण ही के 
सब जगहते सहज सत्यको सहज हाँ ले सकते थे । वे रूढ़ियों और मिथ्या 
विद्वासके शिकार नहीं हुए। वे उस वें मतल्बकी निजत्व-बुद्धिके भी 
शिकार नहीं हुए, जो दूसरोंकी लिखी हुईं बातको तोड़ मरोड़कर कहनेमें दूसरोंसे 
ग्रहण करनेके महादोघसे अपनेको मुक्त समझती है | उनमें ग्रहण करनेकी 
भी झक्ति थी, और करानेकी मी शक्ति थी इसी लिए वे महान्‌ थे। 


खन्‍्त-मत हेड 





कबीरदास आदि साधकोंने नाथपंथियों ओर सहजयानियोंके बहुतसे शब्द, 
पद्‌ और दोहे ज्योंके त्यों स्वीकार कर लिये थे # | इनमें यत्र तत्र नाम मात्रके 
परिवतन भी हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कबीर, आदिने अनेक बातें 
शूवेवर्ती साधकोंसे ग्रहण की थीं, फिर भी कबीरकी साधना वही नहीं थी जो इन 
योगियों या सहजयानियोंकी थी | कबीर आददिने योगियों और सहजयानियोंके 
यारिभाषिक शब्दोंकी अपने दँगपर ब्याख्या की । जिस प्रकार वेष्णव शात्तरोंसे 

हीत होकर भी उनके राम * दशरथ-सुत ? नहीं थे, ठीक उसी प्रकार उनका 
सहज शून्य, घटचकऋ, समाधि, इडा, पिंगला आदि भी सहजयातनेयों ओर 
योगियोंके इन्हीं शब्दोंसे मित्र अथ रखते थे । इतना ही नहीं सूफेयोंकी साधनासे 
गरहीत शब्दोंकी भी उन्होंने अपने ढंगपर ब्याख्या की थी। क्योंकि वे किसी 
शास्त्रवेशेष या सम्प्रदाय विशेषके संस्कारोंसे जकड़े हुए, नहीं थे ओर जैसा कि 
दादूने कहा है, कबीरदासने -निर्गुण ब्रह्मकी समाधिके विषयमें मुसलमानोंका रास्ता 
छोड़ दिया था और हिन्दुओंके कर्मकलापस भी अलग हो गये थे><। वे सहज ही. 

+ अध्यापक द्ितिमोहन महाशयने नाथ-योगियोंमें प्रचल्ति तथा दादू दयालक 
“संग्रहमंमे प्राप्त ऐसे कुछ पदोंको संग्रह किया है । यथा, 

नाथयेणियेंके पद--उज्या सारन्‌ बेख्या सार्न्‌ जागत सुता 

तिन मवने बिछाइना जारू कोइ जाबिर पुत || 
दादूका पद--उख्या सह बेठ दिचएं रंमारं जागता सूता। 
तैन काक तत जाकर विडारन कहाँ जाइगा पुता 0 
योगियोंका ( मायाका बाय )--उम्या मारुम बेब्या मारुण मारुम जएए सुता 
तीन घोम काम जाकू विछाइम कोइ जाबि रे पुत ॥ 
दादूका ( माया वृक््य )--उस्या मारू बेज्या मारूं मारूं जागत सूता। 
तीन भवन भगजाक पसारूं कहां जायगा पुता ७ 
योगियोंक (गोरखनाथका उत्तर)---उठ्या खेडुम बैठ्या खंडुम खंडुम जागत सूता ६ 
तैन जुबने खेलुन आरूण तयतों अवचुतर ७ 
दादूका एद---ऊमा खंडूँ बेठा खंड , खंडूँ जागत सूता १ 
तीन झुबनते मिन है खेर तो गरेख अबधचूता ७ 
'पनेगुण ब्रक्ृको [कियो समाध ५ तब ही अरे कबीरा साधु ६ 
जु्ककी राह खोज सब छाड़ी । हिन्दुंके करनीते पुनि स्यारी ६--दछू 


३८ हिन्दी साहित्यकी भूमिकह 


उस स्थानपर विश्राम कर सकते थे जो संप्रदायोंसे अतीत है, जहाँ अल्लाह 
और राम॒की यम नहीं | वे साधनाकों सहज भावसे देखना चाइते थे। वे नहीं 
चाहते ये कि प्रतिदिनके जीवनके साथ चरम साधनाका कहीं भी विरोध हो | 
देनिक जीवन ओर शाइवत साधनाका यह जो अविरोध भाव है वही कबीरकः 
“सहज पंथ” है! उनके युगमें यह शब्द बहुत प्रचलित था। जैसे आजकल 'संस्कृति? 
शब्द बहुल प्रचारके कारण कुछ सस्ता हो गया है वेसे ही उन दिनों “ सहज ” 
शब्द भी सस्ता हो गया था। छोग गली कूचे 'सहज-सहज” कहते फिरते थे 
इस शब्दकी व्याख्या भी निश्चय ही नाना भौतिसे की जाती रही होगी + 
कबीरदास इससे चिढ़कर एक जगह कहते हैं कि 'सहज-सहज” तो सभी कहते 
हैं पर सहजको पहचाना किसीने नहीं । सहज उसीको कह सकते हैं जो सहज 
ही विषयका त्याग कर सके ।? इसके लिए घर-बार छोड़नेकी जरूरत नहीं । 
सम्प्रदायप्रथित बह्माण्डम्बरकी भी कोई आवश्यकता नहीं । ओर जैसा कि प्रसिद्ध 
साधक रज्जबन कहा है, योगमें भी भोग रह सकता है ओर भोगम भी योग हो 
सकता है ! बैरागी भी डूब सकते हैं और गुृहस्थ मी तर सकते हैं । इस प्रकार 
यह सहज पंथ “ सहजयान ” नामक संप्रदाय विशेषते एकदम भिन्न है। इसी. 
तरह जब कबीर शून्य” शब्दका ब्यवहार करते हैं तो “ कुछ नहीं ? के अभयें 
कभी नहीं करते । मलछा जो कुछ नहीं है उसका नाम ही कया हो सकता है ! 
उस * कुछ नाहीं ? का जो कुछ भी नाम दिया जायगा वह, दादू दयालने ठीक 
ही कहा है, कि झूठ होनेको बाध्य है | । 








३ सुर नर मुनिजन औकया, ए सब उरही तीर । 
अरुह रामकी गम नहीं, तह घर किया कबीर॥ 
२ सहज सहज सब ही कहे, सहज न चीन्‍्हे कोइ । क 
जिन सहज विषया तजी, सहज कहीजै सोइ || 
३ एक जोगमे भोग है, एक मोगमें जेग । 
इक बूर्डहिं वेरागमें, इक तरहिं सो गृही छोग || 
४ कुछ नाहींका नव क्‍या, जे। घरिये से झूठ । 
ओर 
बुछ नाहींका नांव घरि, भरमा सब संसार । 
साच भूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार --दादू 


है 


सनन्‍त-म्रत हा 


#्दकलवकरयधफाजडा उयवाएतपददायातादाक 


यह झूत्य शब्द बहुत मनोरंजक है। बौद्ध महायान दार्शनिकोंकी दो शाखा 
हैं। एक मानती है कि संसारमें सब कुछ शन्य है, किसीकी मी ठता नहीं अर 
दूसरी शाखावाले मानते हैं कि जगतके सभी पदार्थ बाह्यतः अरर्त, ५ पर चितके 
निकट सभी सत्‌ हैं। एकको झत्य-वाद कहते हैं और दूसरीकों विशान-वाद | 
नागाजुनने झुन्यकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इसे शून्य भी नहीं केंह सकते; 
अश्यत्य भी नहीं कह सकते और दोनों (शून्य और अश्ूल्य ) भी नहीं कई 
सकते। फिर यह भी नहीं कह सकते कि वह झत्य भी नहीं है और अश्चून्य भी 
नहीं है| इसी भावकी प्रज्षप्तिके छिए शृत्यताका व्यवहार होता ढैः 

शुन्यमिति न वक्तव्यम अशुन्यभिति वा मवेत्‌ 
उभ्नये नोमये चेति, प्रशृप्यर्थ तु कथ्यंत ॥ 

इस प्रकार यह सिद्धान्त बहुत कुछ अनिर्वचनीयता-वादका पे गअहृण कर 
लेता है। महायान मतकी प्रज्ञापारमिताओंकी थका देनेवाली पुन<क्तियॉर्म बार- 
बार यही दुराया गया है कि वह यह भी नहीं है, वह मी नहीं है *। यह 
झून्यवाद इतना अ्रचलित हुआ कि उस युगके सभी साधक इस अली प्रयोग 
करने लगे | सबने अपने अपने मतानुकूछ अथ किये। योगियोंके धद्ूचकरके सबसे 
ऊपरी चक्रक्ो झूत्य-चक्र या सहखदल पद्म कहते हैं। इस प्रकार शोगियीन भी 
घूत्यको ही परम लक्ष्य माना है पर उसका अर्थ बदल कर। कत्रीरदास आर्दि 
निर्गुण मतके साधकोंने भी इस शब्दका ब्यवह्दार अपने अपने ढंगर किया हे) 
अध्यापक क्षितिमोहन सेनने दादूकी अनेकानेक वाणियोंकी जाँच हज चाद्‌ 
देखा है कि दादूका झून्य 'कुछ नहीं? तो है ही नहीं, अधिकन्तु, बर्द सरो- 
वर? “ आत्मा-सरोवर ” और “ हरि-सरोवर ? है। दादूके टीकाकार्टीने कही झत्त 
शब्दका अर्थ शान्त निर्वाण पद किया है और कहीं लय लीन समा्थिकी अवस्था 

इस विषयमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि शास्रज्ञानसे वंचित हो ने १र भी इंडे 
श्रेणीके साधक बहुश्रुत थे | इस बहश्नतताके कारण वे अनायास ही अनुभव” 
सम्मत सत्यको संग्रह कर सकते थे। इसी लिए उनका मत न तो किसी आचार्क 
विशेषके मतका हू-ब-हू उल्था है और न बेसिर-पैरकी बातोंकी बेमर्ट खिचड़ी 
सभी विषयोंमें उनका आत्मोपलब्ध मत है। वेदान्तियोंके निर्भुण शही। 
उपास्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एकाथधिक बार उसमें गुणका आरोप किया 


+ देखियु, परिशिष्ट: बौद्ध साहित्य । 


३८ हिन्दी साहित्यकी भूमिकः ' 


उस स्थानपर विश्राम कर सकते थे जो संग्रदायोंस अतीत है, जहाँ अल्लाह 
और रामकी गम नहीं | वे साधनाको सहज भावसे देखना चाहते थे। बे नहीं 
चाहते थे कि प्रतिदिनके जीवनके साथ चरम साधनाका कहीं भी विरोध हो । 
दैनिक जीवन और शाइवत साधनाका यह जो अविरोध भाव है वही कबीरका 
सहज पंथ' है। उनके युग यह शब्द बहुत प्रचलित था। जेसे आजकल 'सस्कृति' 
शब्द बहुल प्रचारके कारण कुछ सस्ता हो गया है वेसे ही उन दिनों “ सहज ? 
शब्द भी सस्ता हो गया था। छोग गली कूचे 'सहज-सहज' कहते फिरते थे | 
इस शब्दकी व्याख्या भी निश्चय ही नाना मॉतिसे की जाती रही होगी ४ 
कबीरदास इससे चिह़कर एक जगह कहते हैं कि 'सहज-सहज” तो सभी कहते 
हैं पर सहजको पहचाना किसीने नहीं । सहज उसीको कद्ट सकते हैं जो सहज 
ही विषयका त्याग कर सके ।? इसके लिए घर-बार छोड़नेकी जरूरत नहीं | 
सम्प्रदायप्रथित बल्याण्डम्ब्॒की भी कोईं आवश्यकता नहीं । ओर जेसा कि प्रसिद्ध 
साधक रज्जबंन कहा है, योगमें मी भोग रह सकता है ओर भोगम भी योग होः 
सकता है ! वैरागी भी डूब सकते हैं और गुहृस्थ भी तर सकते हैं । इस प्रकार 
यह सहज पंथ “ सहजयान ' नामक संप्रदाय विशेषसे एकदम भिन्न है । इसी. 
तरह जब कबीर शून्य” शब्दका ब्यवहार करते हैं तो “ कुछ नहीं ” के अर्थमें 
कभी नहीं करते । मछा जो कुछ नहीं है उसका नाम ही क्या दह्ो सकता है ! 
उत “ कुछ नाहीं ? का जो कुछ भी नाम दिया जायगा वह, दादू दयालने ठीक 
ही कहा है, कि झूठ होनेको बाध्य है 





३ सुर नर मानेजन ओकिया, ए सुब उरकी तीर । 
अरह रामको गम नहीं, तहं धर किया कबीर ॥ 
२ सहज सहज सब ही कहे, सहज न चीन्हे कोइ 
। जिन सहजें विषया तजी, सहज कहीज सोइ ॥ 
३ एक जोगमे भोग है, एक भोगम जोग १ 
इक बूर्डुहि वेरागमें, इक तराहिं सो गृही छोग॥ 
४ कुछ नाहींका नव क्‍या, जे। धरिये से झूठ । 
ओर 
कुछ नाहींका नांद धरे, मरमा सब संसार | 
सोच सूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार ॥--दादू 


सन्त-मत । श्र 

“है चेत्य शब्द बहुत मनोरंजक है। बौद्ध महायान दार्शनिकोंकी दो शाखायें 
हैं। एक मानती है कि संसारमें सब कुछ शून्य है, किसीकी भी सत्ता नहीं और 
दूसरी शाखावाले मानते हैं कि जगतके सभी पद बाह्मत: असत्‌ हैं पर चितके 
निकट सभी सत्‌ हैं। एकको अत्य-वाद कहते हैं और दूसरीको विज्ञान-बाद | 
नागाजुनने झून्यकी ब्याख्या करते डुए कहा है कि इसे शून्य भी नहीं कह सकते, 
अशद्यून्य भी नहीं कह सकते और दोनों ( झून्य और अश्यून्य ) भी नहीं कह 
सकते। फिर यह भी नहीं कह सकते कि वह झून्य भी नहीं है और अश्यून्य भी 
नहीं है | इसी भावकी प्रश्प्िके लिए झून्यताका व्यवहार होता है-- 

शून्यमिति न वक्तव्यम अशून्यामिति वा मभंबेत्‌ | 
उभये नोमयं चेति, प्रश॒प्मर्थ तु कथ्यंत ॥| 

रत अकार यह सिद्धान्त बहुत कुछ अनिरवंचनीयता-वादका रूप ग्रहण कर 
लेता है। महायान मतकी भज्ञापारमिताओंकी थका देनेवाली पुनरुक्तियोंमे बारं- 
बार यही दुहराया गया है कि वह यह भी नहीं है, वह भी नहीं है #। यह 
उत्पवाद इतना अचछित हुआ कि उस युगके सभी साधक इस झून्यका प्रयोग 
करने लगे | सबने अपने अपने मतानुकूछ अर्थ किये | योगियोंके घट्चक्रके सबसे 
ऊपरी चक्रक्ो शून्य-चक्र या पहखदलछ पद्म कहते हैं। इस प्रकार योगियोंने भी 
शून्यकोी ही परम लक्ष्य माना है पर उसका अर्थ बदल कर । कबीरदास आदि: 
निर्मुण मतके साधकोंने भी इस शब्दका व्यवहार अपन अपने ढंगपर किया है। 
अध्यापक क्षितिमोहन सेनने दादूकी अनेकानेक वाणियोंकी जॉच करनेके बाद 
देखा है कि दादूका झून्य 'कुछ नहों? तो हे ही नहीं, अधिकन्ठ॒, वह “पूर्ण सरो- 
वर आत्मा-सरोवर ? और “ हरि-सरोवर ? है। दादूके टीकाकारोंने कहीं शल्य 
शब्दका अर्थ शान्त निर्वाण पद किया है और कहीं लय छीन समाधिकी अवस्था ) 

इस विषयमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि शाखत्रश्ञानसे वंचित होने पर भी इस 
अणीके साधक बहुश्रुत थे | इस बहश्ुतताके कारण वे अनायास ही अनुमव- 
सम्मत सत्यको संग्रह कर सकते थे। इसी लिए. उनका मत न तो किसी आचार्य 
विशेषके मतका हू-ब-हू उल्था है और न बेसिर-पेरकी बातोंकी बेमेल खिचड़ी | 
सभी विषयोंमें उनका आत्मोपरूब्ध मत है। वेदान्तियोंके निर्मुण ब्रह्म उनके 
उपास्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एकाधिक बार उसमें गुणका आरोव किया है । 
का मल ४ 3 आराबव किया है | 


+* देखिए, परिशिष्ट: बोद्ध साहित्य 


झ्े८ हिन्दी साहित्यकी भ्रूमिकः 


उस स्थानपर विश्राम कर सकते थे जो संप्रदायोंसे अतीत है, जहाँ अल्छाह 
और रामकी ग़म नहीं' | वे साधनाको सहज मावसे देखना चाहते थे। वे नहीं 
चाहते थे कि प्रतिदिनके जीवनके साथ चरम साधनाका कहीं भी विरोध हो ) 
दैनिक जीवन और शाइवत साधनाका यह जो अविरोध भाव है वही कबीरका 
(सहज पंथ है। उनके युग यह शब्द बहुत प्रचलित था। जैसे आजकल 'संस्कृति' 
शब्द बहुल प्रचारके कारण कुछ सस्ता हो गया है वैसे ही उन दिनों “सहज ? 
शब्द भी सस्ता हो गया था। छोग गली कूचे 'सहज-सहज' कहते फिरते थे 
इस शब्दकी व्याख्या मी निश्चय ही नाना मँतिसे की जाती रही होगी ४ 
कबीरदास इससे चिहुकर एक जगह कहते हैं कि सहज-सहज” तो सभी कहते 
हैं पर सहजको पहचाना किसीने नहीं । सहज उसीको कह सकते हैं जो सहज 
ही विषयका त्याग कर सके ।? इसके लिए घर-बार छोड़नेकी जरूरत नहीं + 
सम्प्रदायप्रथित अह्याण्डम्बरकी मी कोई आवश्यकता नहीं | ओर जैसा कि प्रसिद्ध 
साधक रज्जत्नन कहा है, योगमें मी भोग रह सकता है ओर भोगम भी योग हो 
सकता है ! वैरागी भी डूब सकते हैं और गुइस्थ भी तर सकते हैं । इस प्रकार 
यह सहज पंथ “सहजयान ? नामक संप्रदाय विशेषसे एकदम भिन्न है। इसी. 
तरह जब कबीर शून्य? शब्दका ब्यवहार करते हैं तो ' कुछ नहीं ” के अथ्में 
कभी नहीं करते । भला जो कुछ नहीं है उसका नाम ही क्‍या हो सकता है ! 
उस * कुछ नाहीं ? का जो कुछ भी नाम दिया जायगा वह, दादू दयालने ठीक 
ही कहा है, कि झूठ होनेको बाध्य है । 
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(५ चने ७ 
३ सुर नर मुनिजन ऑडिया, ए सब उरी तीर । 


अकह रामकी गम नहीं, तह घर किया कबीर॥ 
२ सहज सहज सब ही कहे, सहज न चीन्हे कोइ | 
जिन सहज विषया तजी, सहज कहीजे सोइ ॥ 
३ एक जोगमें भोग है, एक भोगमें जोग 
इक बुर्डहं वेरागमें, इक तरहिं से गृही छोग॥ 
४ कुछ नहींका नौँद क्‍या, जे| घरिये से झूठ 
और 
कुछ नाहींका नांद घरि, मरमा सब संसार 
साँच झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार 0--दाढू 
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यह शून्य शब्द बहुत मनोरंजक है। बोद्ध महायान दार्शनिकोंकी दो शाखायें 
हैं। एक मानती है कि संसारमें सब कुछ शूत्य है, किसीकी भी सत्ता नहीं और 
दूसरी शाखावाले मानते हैं कि जगत्‌के सभी पदार्थ बाह्यतः असत्‌ हैं पर चितके 
निकट सभी सत्‌ हैं। एकको झन्य-वाद कहते हैं और दूसरीको विज्ञान-बाद | 
नागाजुनने झन्यकी व्याख्या करते हुए. कह्दा है कि इसे शून्य भी नहीं कह सकते, 
अश्यन्य भी नहीं कह सकते और दोनों ( झूल्य और अश्यन्य ) मी नहीं कह 
सकते। फिर यह भी नहीं कह सकते कि वह शूत्य भी नहीं है ओर अश्यून्य भी 
नहीं है । इसी भावकी प्रश्षप्तिके लिए शून्यताका व्यवहार होता है-- 

शुन्यमिति न वक्तव्यम्‌ अशुन्याभिति वा भवेत्‌ 
उभये नोमय चेति, प्रशप्मथ तु कथ्यत ॥ 

इस प्रकार यह सिद्धान्त बहुत कुछ अनिर्वचनीयता-बादका रूप अह्ृण कर 
लेता है। महायान मतकी प्रज्ञापारमिताओंकी थका देनेवाली पुनरुक्तियोंमें बारं- 
बार यही दुददराया गया है कि वह यह भी नहीं है, वह भी नहीं है #। यह 
शूल्यवाद इतना अचलछित हुआ कि उस युगके सभी साधक इस झून्यका प्रयोग 
करने लंगे | सत्नने अपने अपने मतानुकूछ अर्थ किये | योगियोंके घट्चक्रके सबसे 
ऊपरी चक्रक्रो झून्य-चक्र या सइखदल पद्म कहते हैं। इस प्रकार योगियोंने भी' 
शून्यकोी ही परम लक्ष्य माना है पर उसका अथ बदल कर। कबीरदास आदि 
निरुण मतके साधकोंने भी इस शब्दका ब्यवद्वार अपने अपने ढंगपरः किया है। 
अध्यापक क्षितिमोहन सेनने दादूकी अनेकानेक वाणियोंकी जाँच करनेंके बाद 
देखा है कि दादूका शून्य 'कुछ नहीं? तो है ही नहीं, अधिकन्तु, वह “पूर्ण सरो- 
वर? “ आत्मा-सरोवर ” और  इरि-सरोवर ? है। दादूके टीकाकारोंने कहीं झून्य 
शब्दका अर्थ शान्त निर्वाण पद किया है ओर कहीं रूय छीन समाधिक्री अवस्था ) 

इस विषय तो कोई सन्‍्देह ही नहीं कि शास्त्रज्ञानसे वंचित होने पर भी इस 
श्रेणीके साधक बहुश्रुत थे | इस बहश्वतताके कारण वे अनायास ही अनुभव- 
सम्मत सत्यको संग्रह कर सकते थे। इसी लिए उनका मत न तो किसी आचार्य 
विशेषके मतका हू-ब-हू उल्था है और न बेसिर-पैरकी बातोंकी बेमेल खिचड़ी | 
सभी विषयोंमें उनका आत्मोपलब्ध मत है। वेदान्तियोंके निर्युण ब्रह्म उनके 
उपास्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एकाधिक बार उसमें गुणका आरोप किया है $ 

+ देखिए, परिशिष्ट: बौद्ध साहित्य । 


'छै० हिन्दी स (हिल्यकी भूमिका 


कध्ााकयादुबाधयादाधादाकददका2 5 





जेम्रपर इन सन्‍्तोंने इतना अधिक जोर दिया है कि भक्तके बिना मगवानको भी 
अपूर्ण बताया है। यह भावना केवल ज्ञानगम्य ब्रह्मको आश्रय करके नहीं चल 
सकती । भक्तरूपी प्रियाके लिए. भगवानरूपी प्रियके सदा ब्याकुल रहनेकी 
कल्पना निगुण और निरासक्त ब्रह्मको आश्रय करके नहीं चल सकती , प्रेमके इस 
रूपके लिए एक संसक्त ओर ब्यक्तिगत मगवानकी: पूव कल्पना नितान्त आव- 
इयक है । यदि इन्हें विशुद्ध ज्ञानमागी मान लिया जायगा तो उक्त बात अबोध्य 
हो जायगी | जिन पांडितोंने इन संतोंको ज्ञानाअयी कहां है वे सचमुच इस 
चक्करमें पड़ गये हैं ओर ताच्चिक दृष्टिस विचार करने जाकर यह कहनेको बाध्य 
हुए हैं कि“ न तो हम इन्हें पूरे अद्बैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी ” 
(-पं० रामचंद्र शक्ल )। परन्तु इसका यह अथे नहीं कि ये साधक अपने 
विचारोंमें स्पष्ट नहीं थे । इनकी ग्रेम-साधना साधारणतः निम्नलिखित आका- 
रोंमें ग्रकट हुई है-- 

( १ ) भगवानको अन्तरमें ही रखना चाहिए, बाहर प्रदर्शन करनेपर वह 
दिखानेकी चीज हो जाता है | (२) इस रसको जिसने पाया है वही जला है। 
(३ ) इस प्रेम-लीलामें भक्तके.समान ही भगवान्‌ भी उत्सुक हैं। (४ )जिसने 
अमके क्षत्रम भगवानका योग पाया है वही वास्तवमें योगी है। ( ५ ) इस 
प्रेमकी ज्वालामं जल कर ही मगवानने अनाइत संगीतकी तरह इस सुंदर सष्टिकी 
रचना की है। ( ६ ) पवन, जल, आकाश, धरती, सूर्य चंद्र ये समी भग- 
चानके प्रेमके रूप हैं। इत्यादि । ढ 

प्रेमके इस असीम आनंदको प्रकट करनेके लिए इन साधकोंमें एक पारि- 
भाषिक शब्द प्रचलित है-सब॒द या शब्द | यह शब्द भी बहुत पुराना है और 
नाना मतोंमें नाना रूप ग्रहण कर चुका है। निर्मुणिया सन्‍्तोंके मतसे यह सारा 
विश्व 'सबद ” में बँधा है। सबदके इस अनादि संगीतकी तानको 'सुरति” और 
ताल और लयको “निरति? कहते हैं | सुरति और निरति मिल कर ही सबको 
'पूर्ण करते हैं| सुर असीम है, ताल धसीम । ताछसे बँघ कर ही सुर रूपपरिग्रह 
करता है, नहीं तो हम डसे अनुभव नहीं कर सकते | असीम परमात्मा भी 
सुरति निरतिके सुर-तालमें बंध कर अपनेको प्रकट करता है। जहाँ कहीं आवि- 
भाँव है, रूपकी अभिव्यक्ति है वहीं सीमा और असीमका योग है। गति असीम 
है पर जब वह दत्य आदिका रूप घारण करती दवै तब समझना चाहिएं.कि 
उसका योग पद्संचार आदिकी सीमाके साथ हुआ है | इसी लिए. यह सार 
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है, यदि वह जगइगुरुकी अनन्त सत्तामें छो छगा सके तो सहज ही अभिनव 
लीलाका रसास्वाद कर सके+ | इस प्रकार लौ'का अथ है चित्तवृतिगेंको अन्यतञ्ञसे 
हटा कर एक अनन्त प्रेममय मगवत्तत्तामें युक्त करना जाँसे भक्‍त सदा 
अपना अभिलषित प्रेम-रस पान करता रहे | यह वही अवस्था र जिसे भागवत 
गण शम-बुद्धिमूलक समाधि कहते हैं और जिसकी चर्चा आगे की गई है। 

इस प्रकारके प्रेममें छक्के हुए. ये सन्‍त कभी प्रेमको शराब बाते हैं ओर उस 
मदसे मस्त बने रहनेकी बात करते हैं | इस प्रकारके कथनोंको भी सूफी साध- 
नाऋ प्रभाव सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है। कबीरदास आदे सत्संगी जीव थे 
ओऔर अनेक बड़े बड़े सुफी साधकोंसे उनकी प्रत्यक्ष घनिष्ठता शे | ऐसी अवस्थार्मे 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकारकी बातोंमें रुफी मतका प्रभाव 
नहीं ही है| ऐसा ग्रभाव होना असंभव नहीं है। पर कबी(दासके पदोंके साथ 
जब उनके पूर्ववर्ती सिद्धोंके पददोकी तुलना की जाती है तब इस जातिके पदोंमे 
आइ्चर्यजनक साम्य दिखाई देता है। असल बात तो झ है कि सहजयानमें 
भदिरा'का प्रचछन भी खूब हो चुका था। सिद्ध शेग भी एक प्रकारकी 
मदिराकी चर्चा करते हूँ जिसका स्वर हू-ब-हू कबीर जैसा होता है। यह भी ध्यान 
देनेकी बात है कि ऐसे पदोंमें कबीरदास प्रायः अवध या अवधूतको संबोधन 
करते हैं। कबीरदासका नियम-सा बँधा हुआ था कि जब वे जिस विषयकी बात 
करते थे, तत्र उसके विशेष मान्य आचायको संज्ञेधन करते थे । बेदकी बात 
करते समय पंडितको, कुरानकी बात करते सम मुल्छाको, मक्तिकी बात करते 
समय साथुको वे प्रायः पुकार लेते थे। संशेधन करनेके बाद प्रायः उनके 
पदोंमें संबोध्यकी विद्याकी नई ब्याख्या बतई जाती है और उसकी रूद़ियोंपर 
आघात किया जाता है। ऐसी अवस्थारं मद्रिके रूपकोंमें अवधुतको पुकारनेका 
विशेष अर्थ है। वह अवधूतकी ही मद्रिकी नई ब्याख्या है। सूफी साधकोंकी 
चीज़की न्याख्या नहीं । पर यह हो सकता है कि इस नई ब्याख्यामें सूफी 
साधनाकी बात भी अप्रत्यक्ष रूससे आ गई हो । 

अब तक जो हम कबीर आदि साधकों, योगियों और सिद्धोंकी बात करते आ 
नह उसका यह अप नहीं है कि मैं विद करना चाइता हूँ कि कबीर आदिले 


* जहाँ जगतगुरु रहत है, तहँ। जे| सुरति समाइ 
हक. (5 
तो इन नेनेहु उकटि करि, कौतिक देखे आई ॥| 
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है, यदि वह जगइगुरुकी अनन्त सत्तामें लो छगा सके तो सहज ही अभिनव 
लीलाका रसास्वाद कर सके# | इस प्रकारली'का अथ है चित्तव्र॒तरोंको अन्यत्रसे 
हटा कर एक अनन्त प्रेममय भगवत्तत्तामें युक्त करना जाँसि भक्त सदा 
अपना अभिलषित प्रेम-एस पान करता रहे । यह वही अवस्था रे जिसे भागवत 
गण शम-बुद्धिमूलक समाधि कहते हैं और जिसकी चर्चा आगे को गई है। 
इस प्रकारके प्रेममें छके हुए. ये सन्‍त कभी प्रेमको शराब बाते हैं और डस 
मदसे मस्त बने रहनेकी बात करते हैं | इस प्रकारके कथनोंको भी सूफी साध- 
नाश प्माव सिद्ध करनेकी चेश की गई है। कबीरदास आदे सत्संगी जीव ये 
और अनेक बड़े बड़े सूफी साधकोंसे उनकी प्रत्यक्ष घनिष्ठता भे। ऐसी अवस्थार्मे 
यह तो नहीं कह जा सकता कि इस प्रकारकी बातोंमें रुफ़ी मतका प्रभाव 
नहीं ही है। ऐसा प्रभाव होना असंभव नहीं है । पर कबी(दासके पदोंके साथ 
जब उनके पूर्ववर्ती सिद्धोंके पदोंकी तुलना की जाती है तर इस जातिके पदोंमे 
आश्चर्यजनक साम्य दिखाई देता है। असल बात तो झ है कि सहजयानमें 
पप्रदिराका प्रचछन भी खूब हो चुका था। सिद्ध शेग भी एक प्रकारकी 
मदिराकी चर्चा करते हैं जिसका स्वर हू-ब-हू कबीर जैसा होता है। यह भी ध्यान 
देनेकी बात है कि ऐसे पदोंमें कबीरदास प्रायः अवधू या अवधूतको संबोधन 
० करते हैं। कबीरदासका नियम-सा बँंधा हुआ था कि जब वे जिस विषयकी बात 
करते थे, तब उसके विशेष मान्य आचायको संज्षेघन करते थे । वेदकी बात 
करते समय पंडितको, कुरानकी बात करते समग मुल्लाको, मक्तिकी बात करते 
समय साघुको वे आयः पुकार लेते थे। संशोधन करनेके बाद प्रायः उनके 
पदोंमें संबोध्यकी विद्याकी नई ब्याख्या बतई जाती है ओर उसकी रूढ़ियोंपर 
आघात किया जाता है। ऐसी अवस्थारें मदिराके रूपकोंमें अवधूतको पुकारनेका 
विशेष अर्थ है। वह अवधूतकी ही मदिराकी नई ब्याख्या है। सूफी साधकोंकी 
चीजकी ब्याख्या नहीं | पर यह हो सकता है कि इस नई ब्याख्यामें सूफी 
साधनाकी बात भी अप्रत्यक्ष रूपसे आ गई हो । द 
अब तक जो हम कबीर आदि साधकों, योगियों और सिद्धोंकी बात करते आ 
न लि हर जाती । जि कर आहत 


# जहाँ जगतगुरु रहत है, तहँ जे! सुरति समाइ १ 
तो इन नैनेहु उछूटि करि, कौतिक देखे आई || 


'सन्त-मत डरे. 


वही कहा है जो इन योगियों ओर सिद्धोंने। में केवछ इस बातपर जोर देता' 
रहा हूँ कि जहातक उनकी उपस्थापन पद्धति, विषय, माव,माषा, अलंकार, छन्‍्द, 
पद आदिका संबंध है ये सन्‍त सो फी सदी भारतीय परम्परामें पड़ते हैं | उनके. 
पारिभाषिक शब्द, उनकी रूढ़ि-विरोघिता, उनकी खण्डनात्मक बुत्ति और उनकी 
अक्खड़ता आदि उनके पूव॑वर्ती साधकोंकी देन है। परंतु उनमेंकी आत्मा 
उनकी अपनी है । उसमें भक्तिका रस है और वेदान्तका ज्ञान है । इस भक्तिर- 
सकी अलोचना हम आगे करेंगे। केवछ एक सवार ओर रह जाता है कि 
कबीरके पहले भी तो ये बातें वर्तमान थीं फिर वे उतनी ही प्रभावशाली क्यों 
नहीं हो सकी जितनी कबीर आदिकी बातें हो सकी १ इस बातंके कई तरहके 
जवाब दिये गये हैं। परन्तु इसका कारण निस्सन्देह राजनीतिक सत्ता थी | 
किसी किसीने कहा है कि मुसलमानोंके आगमनके पूर्व हिन्दू राजा इन तथा- 
कथित नीच जातियोंकी आशा आकांक्षाको पनपने नहीं देना चाहते थे और 
किसी दूसरेने कहा है कि पहले तो ये छोटी समझी जानेवाली जातियाँ अकेले 
हिन्दुओंसे ही सताई जा रही थीं, अब मुसलमानेंसे भी सताईं जाने छगीं; इस 
प्रकार उन्हें अपनी स्थितिको सुधारकर अधिकार प्राप्त करनेके नये प्रयत्न 
करने पड़े | ये दोनों ही बातें युक्तियुक्त नहीं जैंचती । मेरा विचार यह है कि 
ऐसी बातें समाजके किसी न किसी स्तरमें वतमान तो जरूर थीं पर अधि- 
कांशम उन छोगों द्वारा प्रचारित होती थीं जो शास्र ओर वेदको नहीं मानते 
थे | फिर जनसाधारणमें प्रचलित पेराणिक ठोस रूपोंसे उनका कोई संबंध नहीं 
था। कच्रीरदासन शुरू रामानंदसे शिष्यत्व अहण करके जनसाधारणमें उनकी 
शास्त्र-सिद्धताका विश्वास पेदा किया ओर रास नामको अपना कर जन-साधार- 
णके परिचित भगवानसे अपने भगवानकी एकात्मता साबित की। उन्होंने 
रूपकों-द्वारा योगमाग, वेष्णत मत आदि अत्यधिक प्रचलित जनमतकी अपने 
ढँगपर ब्याख्या करके जनसाधारणका विश्वास अजन कर लिया। इस प्रकार 
एक बार शास्त्र और छोक-विश्वासका जरा-सा-नाम-मात्रका सहारा पाते ही 
यह मत देशके इस सिरेसे उस सिरे तक फैल गया। 
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इमने देख लिया है कि हमारे आलोच्य साहित्यकी आरम्मिक अवस्थामें 
'यूर्व और पश्चिमकी भिन्न स्वभाववाल्ली साधनाओंका सम्मिलन बढ़े वेगसे हो. 
रहा था। यह एक विराट्‌ जन-आन्दोलन था। दर्शन और धर्मशासत्रकी सूक्ष्म 
चिन्तायें इसको ऊपर ऊपरसे ही प्रभावित कर सकी थीं | हम आगे चलकर 
देखेंगे कि ऐहिकतापरक या सेक्यूलर काब्यके सम्बन्धमें भी यह युग अपना रास्ता 
अधिकांशमे स्वयं ते कर रहा था। पूर्वके सहजयानी और नाथपंथियोंकी 
'साधनामूलठक रचनायें तथा पश्चिमकी अपभंश-घाराकी बीरत्व, नीति और 
>ंगारविषयक कवितायें उस भावी जन-साहित्यकी सृष्टि कर रही थीं जिसके 
जोड़का साहित्य सम्पूर्ण भारतीय इतिहासमें दुर्लभ है। यह एक नई दुनिया है, 
और जैसा कि डाक्टर ग्रियर्सनने कहा है, “ कोई मी मनुष्य जिसे पन्द्रहवीं 
'तथा बादकी शताब्दियोंका साहित्य पढ़नेका मौका मिछा है उस भारी ब्यवधान 
( 089 ) को लक्ष्य किये बिना नहीं रह सकता जो ( पुरानी और नई ) 
धार्मिक भावनाओं में विद्यमान है। हम अपनेको ऐसे घामिक आन्दोलनके 
'सामने पाते हैं जो उन सब आन्दोलनोंसे कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारत- 
'वर्धने कभी देखा है, यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्मके आन्दोलनसे भी अधिक 
विशाल है। क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्बमान है। इस युगमें धर्म ज्ञानका 
'नहीं बल्कि भावावेशका विषय हो गया था। यहाँसे हम साधना और प्रेमोछास 
( 24४0 ७70 #७06प8 ) के देश आते हैं और ऐसी आत्माओंका 
साक्षाक्तार करते हैं जो काशीके दिसाज पंडितोंकी जातिके नहीं, 
चल्कि जिनकी समता मध्ययुगके यूरोपियन भक्त बनेई ओऑफ क्लेयरबॉक्स, 
थॉमस ए. केम्पिन और सेंट थेरिसासे हे।” जो छोग इस युगके वास्तविक 
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विकासको नहीं सोचते उन्हें आश्चय होता है कि ऐसा अचानक केसे हो गया।' 
स्वयं डाक्टर ग्रियसनने ही लिखा है कि “ ब्रिजलीकी चमकके समान अचानक 
इस समस्त पुराने धार्मक मतोंके अन्धकारके ऊपर एक नई बात दिखाई दी। 
कोई हिन्दू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँसे आई और कोई भी इसके 
प्रादुभोावका काल निश्चित नहीं कर सकता, इत्यादि |” स्वयं डा० ग्रियर्तनका 
अनुमान है कि वह इंसाइयतकी देन है। पर यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है 
और यह कहना तो और भी उपहासास्पद है कि जत्र मुसलमान हिन्दू मन्दिरोंको 
नष्ट करने छगे, तो निराश होकर हिन्दू लोग भजन-भावमें जुट गये । मैंने इन 
दोनोंका यथाशक्ति अपनी “ सूर-साहित्य ” नामक पुस्तकर्में खण्डन कर दिया 
है। यहाँ उन बातोंकी दुह्रनेकी जरूरत नहीं क्‍योंकि इतःपूर्व हम देख चुके हैं 
कि भारतीय चिन्ता स्वभावतः ही इस ओर अग्रसर होती गईं है। लेकिन जिस 
बातको ग्रियसनने अचानक बिजलीकी चमकके समान फैल जाना लिखा है वह 
बेसी नहीं। उसके लिए सेकड़ों व्षते मेघरखण्ड एकत्र हो रहे थे। फिर भी 
उसका प्रादुभोाव तो एकाएक हो ही गया। इस एकाएक प्रादुर्मावका कारण 
विचारणीय रह जाता है। पिछले वक्तब्यको समाप्त करते समय इस कारणकी 
ओर इशारा किया गया था। वह कारण था शास्रसिद्ध आचार्यों और पोराणिक 
ठोस कब्पनाओंसे इनका योग होना। थे शासत्रसिद्ध आचाये दक्षिणके वैष्णव थे । 


सुदूर दक्षिणम आल्वार भक्तोंमें मक्तिपूण उपासनापद्धति वर्तमान थी | 
आलवार बारह बताये जाते हैं जिनमें कमसे-कम नो तों ऐतिहासिक ब्यक्ति हैं 
ही | इनमें आण्डाल नामकी एक महिला भी थीं। इनमेंसे अनेक भक्त उन 
जातियोंमें उत्पन्न हुए थे जिन्हें अस्पुश्य कहा जाता है। इन्हीं छोगोंकी पर म्परामें 
सुविख्यात वेष्णव आचार्य श्रीरामानुजका प्रादुर्भाव हुआ । दक्षिणमें आजकी 
- भाति ही जाति-विचार अत्यन्त जटिल अवस्थामें था। फिर भी जैसा कि अध्या- 
पक क्षितिमोहन सेनने लिखा है, इस जाति-विचार-शासित दक्षिण देशमें रामान- 
जाचार्यने विष्णुकी भक्तिका आश्रय लेकर नीच जातिको ऊँचा किया ओर दशी 
भाषामें रचित शठकोपाचार्यके तिसबेल्छुअर प्रस्टति भक्तिशास्त्रकों बष्णवोंका वेद 
कहकर समाहत किया । म््निकी दृष्टिमें सभी समान हैं लेकिन समाजके ब्यवहारमें 
जातिभेद है, इसी हि दोनों ओरकी रक्षा करके यह ब्यवस्था की गई कि प्रत्येक 
आदमी अलग #“ दिविसोजन करेगा। क्योंकि जाति-पॉतिका सवाल तो पंक्ति- 
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भोजमें ही उठता है। इसीको दक्षिणमें 'तेन कलाई? या दक्षिणवाद कहंते हैं । 
इस बातकों कुछ अधिक स्वाघीनता समझकर पन्द्रहवीं शताब्दीमें वेदान्त देशिकने 
-बेदवाद और प्राचीन रीतिको पुनः प्रवर्तित किया। इसीको बह “ वेद कलाई ? 
या बेदवाद कहते हैं। तेन कलाई वालोंने विवाहमे होम और विधवाका मस्तक 
-मुण्डन आदि आचार छोड़ दिये थे | किंतु वेदान्त देशिकन पुनवार इन आचा” 
रोंकों जीवित किया | स्पष्ट ही जान पड़ता है कि आलवारोंका भक्तिमतवाद भी 
जनसाधारणकी चीज था जो क्रमशः शासत्रका सहारा पाकर सारे भारतवर्षमें फेल 
'गया। यह हम ठीक नहीं कह सकते कि पुराने आलवार भक्तोंने इस भक्तिवादको 
कहाँतक दार्शनिक रूप दिया है। बहुत संभव है जैसा कि आरयः हुआ करता है, 
कि अपने आपमें वह उत्तर भारतके सन्तोंकी तरह “अनभो सॉँचा पंथ,” या अनु- 
भूत सत्योंका अस्तब्यस्त रूप रहा हो जिसे बादके शास्त्रशानशाल्ली पण्डितोंने 
ज्योरेवार सजाया हो ओर उसे दाशनिक रूप दिया हो। उत्तर भारतमें इन 
वैष्णवशास्री आचायौकी कृपासे उसके दार्शनिक रूपका ही अधिक प्रचार हुआ। 


ऊपर दक्षिणके जिस वेष्णव आन्दोलनकी चर्चा की गई है, इसका जरा 
विस्तृत विवरण यहाँ दंना आवश्यक है क्योंकि असलमें दक्षिणका वेष्णव मतवाद 
ही भक्त आन्दोलनका मूल प्रेरक है। बारइवीं शताब्दीके आस पास दक्षिणमें 
'सुप्रसिद्ध श्भुराचारयंके दाशनिक मत अद्वैतवादकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी । 
अद्वेतवादम, जिसे बादके विरोधी आचायोंने मायावाद भी कहा है, जीव और 
अह्मकी एकता भक्तिके लिए उपयुक्त न थी क्योंकि भक्तिके लिए दो चीज़ोंकी 
उप्रस्थिति आवश्यक है, जीवकी ओर मगवानकी । ग्राचीन भागवत घम इसे 
स्वीकार करता था। दक्षिणके आलवार मक्त इस बातकों मानते थे | इसी लिए 
बारहवीं शताब्दीमं जब भागवत घर्मने नया रूप ग्रहण किया तो सबंस अधिक 
विरोध मायावादका किया गया। चार प्रबल सम्प्रदाय अद्वैतवादके विरोधमें 
आविर्मूत हुए जो आगे चलकर सम्पूर्ण भारतीय साधनाके रूपको बदल देनेमें 
'समथ हुए। ये चार सम्पदाय हैं--रामानुजाचार्यका श्री सम्प्रदाय, मध्वाचार्यका 
'माह्न सम्प्रदाय, विष्णुस्वामीका रुद्र सम्प्रदाय और निम्बाकाँचार्य ( निम्बादित्य ) 
का सनकादि सम्प्रदाय । इन चारों सम्पदायोंके दाशनिव- मत भद है परन्तु 
'एक बातमें वे सच सहमत हैं। वह बात मायावादका एक | दूसरी बात जो 
इन सबमें एक है वह भगवान्‌का अवतार धारण 7 लिंग भ्युगके "सबके मतसे 
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भिन्न भिन्न है.। वह अद्वेतवादियोंकी घारणाके अनुसार, मगवानमें छीन कभी नहीं 
होता। इन सम्प्रदायोंका हिन्दीके भक्ति-कालके साहित्यके साथ सीधा सम्बन्ध है । 


१. श्री सम्प्रदायके प्रवर्तक रामानुजाचा्य शेषनायके अवतार समझे जाते 
हं। जैसा कि पहले ही बताया गया है, वें आल्वार भकक्‍तोंकी शिष्य-परम्परामे 
पड़ते हैं । इनकी शिक्षा दीक्षा काञ्वीमें हुईं थी। लक्ष्मीने इन्हें जिस मतका 
उपदेश दिया था, उसीके आधारपर इन्होंने अपने सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की थी, 
इसी छिए. इस सम्पदायकों श्री सम्प्रदाय कहते हैं। रामानुजाचार्य मर्यादाके 
बड़े पक्षपाती थे इनके सम्प्रदायमें खान-पान, आचार-विचार अदिपर बड़ा 
जोर दिया जाता है। इन्हींकी चौथी या पॉचवी शिष्य-परम्पराम सुग्रसिद्ध स्वामी 
रामनंद हुए । 


रामानंदके गुरुका नाम राधवानंद था। किसी अनुशासनसंबंधी विधयपर गुरुसे 
मत-मेद हो जानेके कारण इन्होंने मठ त्याग दिया और उत्तर भारतकी ओर चंले 
आये मठ मामूली सम्पदशाली नहीं था। इतनी बड़ी सम्पत्तिको जो सहज ही त्याग 
सकता था उस आदमीकी स्वतंत्र चिन्ता-शक्तिका अन्दाजा सहज ही लगाया जा 
सकता है। सच पूछा जाय तो मध्ययुगकी समग्र स्वाधीन चिन्ताके गुरु रामानंद ही 
थे। प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रविड़ देशमें उत्पन्न हुई थी। उसे उत्तर भारतमें रामानंद ले 
आये और कबीरदासने उसे सप्तद्ीप ओर नवखण्डमें प्रकट कर दिया । सन्त्‌ 
१८०७की लिखी हुई रामानुज दरिवरदासकी हरिभक्ति-प्रकाशिका (भक्तमालकी 
टीका) से जाना जाता है (प०८१,८२) “ रामानंदने देखा कि भगवानके शरणागत 
होकर जो भक्तिके पथमें आ गया उसके लिए, वर्णाअ्रमका बंधन ब्यर्थ है, इसी 
लिए. भगवदभक्तको खान-पानकी झझटमे नहीं पड़ना चाहिए। यदि ऋषि- 
योंके नामपर गोल और परिवार बन सकते हैं तो ऋषियोंके भी पूजित परमे- 
अवरके नामपर सबका परिचय क्‍यों नहीं दिया जा सकता १ इस अक्लार सभीदभाई 
भाई हैं,समी एक जातिके हैं । अष्ठता मक्तिसें होती है, जन्मसे नहीं। ” रामानद 
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१ भर्ती द्राविढ़ ऊपजी, राय रामानंद 
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२ श्री ध्षितिमोहन सेन कृत “भारतीय मध्ययुगेंर साधन? से उद्धृत ६ 
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सस्कृतक पंडित, उच्च ब्राह्मणकुलोत्पन्न और एक प्रभावशाली सम्ग्रदायंके माी 
गुरु थे, पर उन्होंने सबको त्याग दिया--देशभाषामें कविता लिखी, ब्राह्मणसे 
चाण्डाड तकको राम-नामका उपदेश दिया । उनके हाथंसे छूकर लोहा सोना हो 
गया। रामानंदके बारह अधान शिष्य हें जिनमेंसे कई नीच कही जानेवाली 
जातैयोंमें उत्तन्न हुए थे । बारह शिष्य ये हैं-- 


: रदास (चमार), कबीर (जुल्म), घन्ना (जाट), सेना (नाई), पीपा(राजपूत) 
भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्रीआनंद ४ 
कहते हैं आनंद नामधारी शिष्य पहले रामानुज सम्प्रदायके थे, बादमें उन्होंने 
रामानंदका साथ दिया । 


रामानंदके इन शिष्योंमेंसे कई प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। इनमें रविदास या रदोस 
और कबीरदास बहुत प्रसिद्ध हुए, हैं। कई मकतोंके भक्तोंने इनके नामपर अछूगः 
सम्प्रदायोंका प्रवर्तन किया जिनमें कबीरपंथी, खाकी, मदूकदासी, रैदासी, और 
सेना-पंथी बहुत प्रसिद्ध हैं | रामानंद स्वयं खान-पानके प्रश्नपर ही अपने मूछ 
सम्प्रदायसे विच्युत हुए थे अतएव वे अपने शिष्योंके उस प्रकारके आचार 
विचारपर जोर नहीं दिल्वाते थे। इसी लिए बादके भक्तोंमें जाति पाँतिका 
प्रश्न ही जाता रहा । रामानंदने स्वयं रामचंद्रके अवतार और चरित्रको ही लोक 
और कालके उपयोगी बताया था | उपासनाके क्षेत्रमें ही वे जाति-पॉतिके बंधन- 
को अस्वीकार करते थे पर अपने किसी भी ब्यक्तिगत मतको उन्होंने शिष्योंपर 
लाद नहीं दिया। उनके मतसे गुर्को आकाशधम्मा होना चाहए जो पौधेको' 
बंदनेके लिये उन्मुक्तता दे, न कि शिलाघर्मी जो कि पौधेको अपने गुरुत्वसे 
दबाकर उसका विकास ही रोक दे । जो विद्वान्‌ रामानंद-दिग्विजय आदि बादके, 
बने अंथोंके आधारपर रामानंदकी इस महिमाको अस्वीकार करते हैं वे भूल 


जाते हैं कि सम्प्रदाय प्रतिष्ठा करनेवाले शिष्य सदा लोकके साथ समझोता करके, 
अपने ग़ुरुके महत्त्वको कम किया करते हें। 


| -अबीरदासमें रामानंदके मंत्र-बीजने सबसे अधिक प्रसार पाया। कबीर ण्क ही' 
साथ तीन बड़ी बड़ी घाराओंको आत्मतात्‌ कर सके थे छकिन इससे उनके. 
रामानंदके शिष्य होनेमें कोई बाघा नहीं पड़ी | थे तीन घारायें इस प्रकार हैं-. 
($)उ्तरमुवके नाथ-पंथ और सहजयानका मिश्रित रूप (२) पर्चिमका सुफ़ी 


'भक्तोंकी पर स्परा श्ष्र्‌ 





मृतवाद्‌ और (३ ) दक्षिणका वेदान्त-भावित वैष्णव घमं । कबीरके दोहे, पद, 
यहाँ तक कि उल्टबॉसियों भी, नाथ-पंथ ओर सहज-यानके साधकोंके ढंगपर 
हैं। कहीं कहीं तो हू-ब-हू वही बात रख दी गई है। दूसरी धाराका क्षीण 
प्रभाव उनको प्रेम-मूलक रूपक-रचनाओपर है पर अन्तिम धारा ही वास्तवर्म 
कबीरको सदा परिचालित करती रही ॥ साम्प्रदायिक शासत्र-ज्ञाको अधिक 
महत्त्व देनेवाले पण्डितोंकी कमी कभी कबीरकी अउक्तियोंमें उजडुपन और 
ऊटपटाग बातोंका आमास मिल जाना असंभव नहीं है पर अगर वे भीर 
भावसे विचार करते तो उन्हें मालूम होता कि उस युगके अथ-हीन जात-पॉतके 
ढकोसलोॉपर कड़ासे कड़ा आघांत करना लोक-पक्षका अमंगल नहीं था | आज 
भी वह अथहीन जंजाल वर्तमान है ओर आजका महापुरुष भी,--चांहे वह 
कोई हो,--इसएर आघात करनेको बाध्य हे। लछोक-पक्ष, उपासना-पक्ष और 
शाखत्र-पक्षकी कल्पनास इम अंथगत मतोंका विचार कर सकते हैं, पर वास्तविक 
समस्याका समाधान उससे नहीं हो सकता । 


रदास कबीरसे अवस्थामें बड़े थे और बहुत निरीह भक्त थे। जीवनकी 
बहुविध कठिनाइयोंको झेल चुके थे। एक बार ब्रह्म-शञानके विषय कबीरतसे 
जब पूछा गया तो, कहते हैं, उन्होंने बताया कि “ भ॑ बच्चा था, मॉँकी गोदीमेँ 
चढ़ कर रास्ता पार कर आया हूँ, रदाससे पूछो, वे बड़े ये ओर मॉने उनके 
सिरपर कुछ गटर भी रख दिया था। वे ही रास्तेका मम बता सकते हैं |! 
प्रसिद्ध है कि अन्तमें मीराबाइने रेदाससे दीक्षा ग्रहण की थी । 


कबीरके पुत्रका नाम कमाल था। कबीरकी मृत्युके बाद इनसे सम्प्रदाय 
स्थापित करनेको कहा गया पर ये राजी न हुए। कहते हैं; इसीलिए, शिष्योंने 
चिढ़कर इन्हें “कबीरका वंश डुब्ा देनेवाछा ” कहा | लेकिन कमाल अपने 
मतपर दृढ़ रहे ओर अन्त तक कहते रहे कि जिसने अपनी सारी जिन्दगी 
सम्प्रदाय-स्थापनाके विरुद्ध युद्ध करनेमें लगाई, में उसके नामपर सम्प्रदाय- 
स्थापनाका समथन नहीं कर सकता ) पर अन्त, सम्प्रदायकी स्थापना होकर 
ही रही | सुरतगोपालने काशीमें ओर घरमदासने मध्यप्रान्तमें कब्रीरका सम्प्रदाय 
स्थापित किया । 


 कमालके शिष्य दादू थे । दादूको कुछ छोग मोची, कुछ छोग घुनिया और 
कुछ छोग सारस्वत ब्राह्मण बताते हैं। पं० चन्द्रिकाप्रसाद जिपाठी और प्रो० 





ज्झ अप्यन्‍न्‍न 


५० . हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


क्षितिमोहन सेनकी आधुनिक खोजोंसे जाना गया है कि ये जन्मसे मुसलमान 
थे। प्रो० सेनको बज्ञालके बाउलोंमें दादूका उछेख मिला है। उसमें स्पष्ट बताया 
गया है कि गुरु दादूका नाम दाऊद था। जो कुछ मी हो, दादूकी कवित्व-शक्ति 
और अनुमव आइचयजनक थे | इस सम्प्रदायके अन्यान्य भक्तोंकी मँति ये 
भी संम्प्रदाय-गत शाखस्त्रीय-संस्कारोंते मुक्त थे इसीलिए, सच जगहसे अकातर 
भावसे सत्य ग्रहण कर सकते थे। इनके ग्रंथोंकी भाषा राजस्थानी-मिश्रित 
पश्चिमी हिन्दी है। दादूके अनेक शिष्य हो गये हैं जिनमें कई अच्छे कवि 
हो गये हैं | सुन्दरदास, रज्जब, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास 
आदिने कविता लिखी है । इनमें साहित्यिक उछेखके योग्य दो हँ--मुन्द्रदास 
और रज्जब | सुन्दरदास बहुत छोटी उमरमें दादूके शिष्य हो गये थे और 
उन्होंने वषोतक काशीमें रहकर शास्त्राभ्यास किया था। इसका फल यह हुआ 
ईके इनकी कविता पाण्डित्यकी मात्रा अधिक है। सन्तोंमें अगर किसीने 
ऊत्रबन्ध, मुरजबन्ध आदि बाह्य आलंकारिताको आश्रय दिया तो वे यही हैं । 
लेकिन रज्जब बहुत पढ़े-लिखे आदमी नहीं थे। वे बड़े सरसत ढड़से तत्ततकी 
बात कहा करते थे। दादूके शिष्योंमें रज्जब शायद सबसे अधिक चिन्ताशीर 
ओर भावुक ये । दादूकी शिष्य-परम्पराम जगजीवनदास हुए जिन्होंने सतनामी 
सम्प्रदाय चलाया । निर्गुण मक्तोंकी परम्परामें मलकदासका नाम है। कहते हैं 
इनकी कविताकी भाषा अपेक्षाकृत अधिक सुब्यवस्थित है। और भी कई प्रसिद्ध 
सन्त हो गये हैं, जिन्होंने हनन्‍्दीमें अपनी अमर वाणियाँ छिखी हैं। इनमें 
तुलसी साहब, गोविन्द साहब, भीखा साहब, पल्टू साहब आदि मुख्य हैं। 


रामानन्दी भक्तोंकी एक दूसरी श्रेणीमें महाकवि गोसाई तुल्सीदासजी हुए। 
इन्होंने रामको अवतार रूपमें ग्रहण किया | इन्होंने अपने सभी ग्रन्थोंमें रामकी 


: हंगुण उपासनापर जोर दिया और बहुत दिनोंके लिए. सारे भारतवर्षको राम- 
. अक्तिकी पवित्र धारामें ज्लान करा दिया । बुद्धदेवके बाद उत्तर भारतके धार्मिक 
. शज्यपर इस प्रकार एकच्छज्न अधिकार किसीका न हुआ । उन दिनों हिन्दीमें 
: साहित्य या छोक-गीतके जितने रूप प्रचलित थे तुल्सीदासने सबको अपनी 
. आश्चर्यजनक प्रतिमाके बछपर अपना लिया । दोहे, सबैये, कवित्त, पद्‌, सोहर, 
. भजन आदि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभाका 
चमत्कार न दिखाया हो उनकी रामायण उत्तर भारतकी बाइबिल कही जाती है। 


कक 
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हमें ठीक नहीं मालूम कि ऐसा कहनेसे “रामचरितन्मानस ? का वास्तविक महत्त्व 
समझा जा सकता है या नहीं, छेकिन इस बातके कहनेमे किसीको संकोच 
नहीं होगा कि उत्तर भारतमे दूसरी पुस्तक इतनी छोकप्रिय नहीं है। कविके 
रूपमे तुलसीदास हिन्दी साहित्यमें अद्वितीय हैं। आज साहित्यमें मनोविज्ञानका 
युग चल रहा है पर आज भी तुल्सीदासके समान मनोविकारोंका चित्रण 
करनेवाला कवि हिन्दीमें नहीं है। ग्रबंध-काब्यमें तुल लसीदास उस स्थान! स्थानपर पहुँ: पहुँच 
चुके थे जहँसे आगे जाना संभव नहीं । लछोक-चित्तका इतना चिस्तत ओर 
यथार्थ ज्ञान रखनेवाछा कवि अगर छोकमतपर शासन न करता तो आइचय्यकी 
बात थी, शासन करना स्वाभाविक है ! 


तुलसीदास राम-भक्तिके उपासक थे। छोकमें वर्णीअ्रम व्यवस्थाके वे पक्के 
समथक थे पर डपासनाके क्षित्रमें जात-पाँतकी मर्यादाकों व्यर्थ समझते थे | 
दाशनिक मत उनका शंकराचार्यसे मिलता जुलता था, यद्यपि मोक्षकी अपेक्षा वे 
भक्तिको ही अधिक काम्य समझते ये। मरनेके बाद मोक्ष मिलनेसे युगयुगान्तर 
तक भक्ति पाना उनकी दृष्टिम ज्यादा अच्छा था। ठुल्सीदासमें अपनेको पतित 
समझ कर भगवानको स्वोत्मना समर्पण कर देनेक़ी मावना मध्ययुगके तमाम 
भक्‍तोंकी अपेक्षा अधिक है | यूरोपियन पंडितोंका अनुमान है कि यह बात 
इंसाई धर्मका अप्रत्यक्ष प्रमाव है | लेकिन हम अन्यत्र दिखा चुके हैं कि यह 
अनुमान गलत है। भागवत धर्ममें ही यह भाव मूल रूपसे वर्तमान था | 


वल्लभाचायंकी शिष्य -परंपरामँं एक और उल्ेखयोग्य भक्त हो गये हैं। ये 
' हैं अग्रदासजीके शिष्य नाभादासजी | कुछ लोगोंके मतसे ये भी नीच समझी 
जांनेबाली जातियोंते आये थे. | इनका 'भक्तमाल” और इसपर इनके शिष्य 
प्रियादासजीकी टीका भक्तोंका हिय-हार रही है। तुल्सीदासजीकी रामायणके 
बाद भक्तमाल ही मध्ययुगकी सर्वाधिक छोकप्रिय भक्ति-पुस्तक थी। इसका 
अनुवाद बंगला और मराठटीमें मी हुआ | बंगला अनुवादके लेखक श्री छाल- 
दासने (किसी किसीके मतसे इनका नाम क्ृष्णदास था) नाभादासके छगभग सवा 
सो वर्ष बाद इस स्ीक ग्रंथके अनुवादकों लिखा परन्तु चेतन्यदेवके मतानुयायी 
'होनेके कारण अपने त्वद्धान्तोंके समर्थनके लिए उन्होंने एक नया विभाग और 
जोड़ा | नामादासजीके भक्तमालमें बहुत-से भक्तोंके जीवनवुत्त संकलित हुए 
हैं । इसमें नानक, दादू आदि भक्तोंका नाम नहीं आया है। बादमें इस गंथके 


प्र ॥क्‍ हिन्दी साहित्यकी भूमिका । 


अनुकरणपर और भी बहुतसे भक्तमाछ लिखे गये । 


२ आ्राह्म सम्प्रदाय-जाहझ्य सम्प्रदायके प्रवर्तक मध्वाचार्य पहले शेव थे, 
बादमें वैष्णव हो गये। इस सम्प्रदायस हिन्दी साहित्यका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 
चैतन्यदेव इसी सम्प्रदायमें पहले दीक्षित हुए ये यद्यपि बादमें प्रवर्तित उनका 
गौडीय वैष्णवमतवाद रुद्रसम्प्रदायान्तरात वक्तमाचार्यके मतसे अधिक साम्य 
रखता है। चैतन्यदेवकी शिष्य-परम्पराम अनेक वैष्णव कवि बंगला और हिन्दीमें 
मधुर पदावलीकी रचना कर गये हैं। अभी तक इस दिशामें हिन्दीमें विशेष 
कार्य नहीं हुआ है। हिन्दी साहित्यमैं चेतन्य देवके एकमात्र दीक्षा-प्राप्त शिष्य 
गोपाछ भट्टका महत्त्वपूर्ण स्थान है । कुछ हिन्दी साहित्यके इतिहास-लेखकोंने 
गोपाल भट्को चैंतन्यदेवका गुरु लिखा है ! चेतन्य-चरितामृत आदि ग्रंथोंसे स्पष्ट 
है कि श्री गोपाल भट्ट एकमात्र ऐसे महात्मा ये जिन्हें चेतन्यदेवने दीक्षा दी 
थी। चैतन्य सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध भक्त जीवगोस्वामीके साथ हिन्दीकी अमर भक्त- 
कवि मीरात्राईका सम्बन्ध है । मीराबाईने पहले जीवगोस्वामीसे ही दीक्षा ग्रहण 
की थी। बादमें मीराबाईने, कहते हैं, रेदाससे भी दीक्षा ग्रहण की थी। 


३ रूद्र सम्प्रदाय--विष्णुस्वामीप्रवर्तित रुद्र-सम्प्रदाय असलमें वछमा- 
चायके प्रवर्तित संग्रदायके रूपमे ही जीवित है। दो-एक अन्य शाखाये भी 
इसकी बताई जाती हैं पर वास्तवमें उनका कोई महत्त्व नहीं है । वछमभाचायके 
पुत्र गोसाई बिह्ुलनाथ बादमें आचार्य पदके अधिकारी हुए ये। इन दोनों 
पिता-पुत्रके चार चार शिष्य हिन्दी साहित्यके आदि युगके उन्नायक हैं। गोसाई 
विह्लनाथने इन आठको छेकर अष्ट-छापकी प्रतिष्ठा की थी | इन आठ 
शिष्योंके नाम इत अकार हैं--सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, 
छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुसुजदास और नन्‍्ददास | इनंमें सूरदास ओर 
नन्‍्ददास बहुत अच्छे कवि हो गये हैं । 


सूरदासका हिन्दीमें बहुत झुँचा स्थान है। उनका सूरसागर ग्रेमका अद्वितीय 
काब्य है। इस बातको खीकार करनेमें कड़ेस कड़े समालोचकको भी कोई संकोच 
नहीं होगा कि इस प्रथम हिन्दी, प्राकृत और संस्कृतके उद्धटकाब्यका कोई 
भी उतक्ति-चमत्कार, अलंकारच्छटा ओर काब्य-सौन्दर्य आनेसे नहीं रहा । भाषा 
ऐसी सरस ओर मार्जित है कि सहसा यह विश्वास नहीं होता कि भ्जभाषाका- . 
यह पहला ग्रंथ है | प॑ं० रामचंद्र शुक्‍्लको *सुरसागर किसी चढी आती 
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हुई गीत काब्य-परंपराका,--भले ही वह मौखिक हो,---विकास' प्रतीत 
होता है | कहते हैं सूरदास -उद्धवके अवतार थे और सख्य मावसे मगवानका 
भजन करते थे | सूरदासके समीक्षकोंका दावा है कि संसारका कोई दूसरा कवि 
बाल्य-स्वभावका इतना सुन्दर चित्रण नहीं कर सका जितना सुन्दर सूरदासके 
हाथों हुआ है। ओर इस विषय दो मत नहीं हो सकते कि बाल-स्वभाव, 
मातु-प्रेम तथा संयोग और विप्ररूम शंगारमें सूरदास अठुलनीय हैं। मनोविका- 
रोका ऐसा सरस चित्र अन्यत्र दुलम है। उनका अमर-गीत विरहका उमड़ता 
हुआ महासमुद्र है। इस बड़ी सरतता और मार्मिकताके साथ कविने बैराग्व- 
चाद, ज्ञान- गरिमा और योग तथा निर्गुणवादका प्रत्याख्यान कराया है | 


अष्ट-छापके अन्य कवियों में सूरके बाद नंददास ही अधिक प्रसिद्ध हैं| इनके 
अथोंमें बल्‍्लभाचार्यक्रे सिद्धान्तोंका शास््रीय ढंगसे प्रतिपादन किया गया है | 
अन्य अष्ट-छापियों में कवित्वकी अपेक्षा महात्मापन अधिक है। सन्न छीला-सानको 
प्रधानता देते हैं। ओर जैसा कि वल्लभाचार्यने बताया है कि छीलाका कोई 
और प्रयोजन नहीं है, स्वयं लीला ही प्रयोचन है+,” इन भक्त कवियोंके लीला- 
गानका भी कोई अन्य प्रयोजन नहीं हैं, स्वयं छीला-गान ही प्रयोजन है । 

गोसाई विद्वलनाथके सुपुत्र गोसाई गोकुल्नाथजीने “दोसों बावन वैेष्ण- 
बोंकी वातोा ? और “चोरासी वैष्णबोंकी वार्ता? नामक गद्य-प्ंथ लिखे । गोरख- 
नाथजीके दोसो वर्ष बाद यही गद्य-प्रंथ उपलब्ध होता है। इन दोनों ग्रंथोंमें 
मध्ययुगके अनेक वेष्णब भक्तोंकी कहानी छुप्त होनेसे बच गई है| इस शुंख- 
लूाम कुछ दूर जाकर पीयूषवर्षी कवि रसखान हुए जो अपनी सरस रचनाके 
कारण साहित्यमें ओर तन्‍्मय उपासनाके कारण भकक्‍तोंकी दुनियामें अमर हो 
गये हैं । रसखानकी कहानीमें बताया हे कि वे पहले अनुचित प्रेमके शिकार थे, 
बाद किसी भक्तने उन्हें भमगवत्‌-प्रेमका रसिक बना दिया। ऐसी कहानी, 
किसी न किसी रूपमे मध्ययुगके अनेक भक्तोंके बारेम कही जाती है। इस 
प्रकारकी कद्दानियाँ शायद उस युगम भक्‍तोंकी प्रेम-मूछठक साधनाकी ठीक ठोक 
च्याख्या हैं। किस प्रकार एक ही मनोविकार लोकमें एक रूप घारण करता है 
और भगवद्धिषयक होकर एकदम विपरीत दूसरा रूप घारण करता है, यह बात 
मध्ययुगके भकक्‍्तोंमें बहुत स्पष्ट दृष्ट होती है। 


क॑ नहिं लीछाया: किंचित्‌ प्रयोजनमस्ति लीछाया एवं प्रयोजनत्वात्‌ । 
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४ सनकादि सम्प्रदाय--निम्बरार्काचार्यका यह सम्प्रदाय अब उतना 
अधिक प्रचलित नहीं है। उत्तर मारतमें अब भी यत्र तत्न इस संम्प्रदायके 
भक्त पाये जाते हैं। इस सम्प्रदायका एक नाम मात्रका शाखा-सम्प्रदाय राधा- 
वल्लम है जिसे हिन्दीके प्रसिद्ध कवि गोस्वामी हितह रिबंशने प्रवर्तित किया था। 
इस सम्प्रदायमें राधिकाके मार्फत ही भक्त अपनेको भगवानके पास निवेदित 
करता है। एक उपसम्प्रदाय सखी-भाववालोंका है जो इसी सम्प्रदायका आग 
समझा जाता है | राघावल्छभी सम्प्रदायके प्रव्तक हितजी ऊँचे दर्जके कवि ओर 
महात्मा थे। ये संस्कृतके मी उत्तम कविये| राधा-सुधानिधि ! नामका 
संस्कृत काव्य-ग्रंथ इन्हींका लिखा बताया जाता है। चेतन्य-सम्प्रदायवालोंका' 
दावा है कि उक्त अंथ किसी गौड़ीय गोस्वामीका छिखा हुआ है । उक्त गंथके 
दोनों दावेदार पक्षोंमें इस बातके लिए काफी चख चख हो चुकी है। जो हो, 
इस विषयमें सन्देह नहीं कि गोस्वामी हितहारिवंश हिन्दी और संस्कृतके 
अच्छे विद्वान्‌ थे ओर शाख्रज्ञानमें दक्ष ये। 


५ गुरु नानक ओर भक्तगण--दक्षिणके चार वैष्णव सम्प्रदाय किसी न 
किसी रूपमें समग्र भक्ति आन्दोलनके साथ जिस प्रकार जड़ित हैं, उसकी चर्चा 
की गई। गुरु नानकके प्रवार्तित सिख सम्प्रदायका, इन वेष्णव सम्प्रदायोंसे प्रत्यक्ष 
उम्बन्ध नहीं है। कुछ विद्वानोंकी रायमें गुरु नानकने कबीर साहबसे ज्ञान और 
भाक्तिकी उत्तेजना पाईं थी। परन्तु ऐसे भी लोग हैं जो इस बातको स्वीकार 
करनेमें आपत्ति करते हैं। असलमें नानक और कबीरमं साधना-गत साम्य था, 
यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती | गुरू रामानन्दके पद भी उक्त गन्थर्मे 
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संग्रहीत हैं। इससे गुरु नानकक्ा रामानन्दी निगुण घाराके साथ योग होना 
अशउम्भव नहीं है। नानक देवने जो कुछ कहा है बह उसी जातिकी चीज है जो 
कौर दादू आदि निमुंगोपासक भकतोंने कही है। लेकिन फिर भी दाक्षा-गंत संबंध 
न होनेके कारण उसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं कह सकते | गुरु-अथ-साहबमें नानक? 
के नामसे बहुतसे पद हैं, पर, विद्वानोंकी राय है कि वे सभी गुरु नानकके लिखे 
नहीं हैं। बादके गुरुओंने मी “नानक ? नाम देकर ही पद्‌ लिखे हैं। नानकने, 
कहते हैं कि, हिन्दी में नडुत कम पद लिखे थे, जो कुछ हैं भी, उनमें पंजाबीका 


मिश्रण बहुत है। कहते हैं, नानकने सेयद हुसेन नामक किसी मुसलमान 
सघाधकसे भी दीक्षा अहण की थी छेकिन इस बातका अभी तक कोई पक्का 
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सबूत नहीं मिला है। बगदादके नानक स्थानमें कहा जाता है कि, उनकी 
अरबीमें रचित वाणियोंका एक संग्रह है। नानकके बादमें नी उत्तरोत्तर शिष्य 
हुए जिनमें अनेक कवि थे | अन्तिम गुरु गोविन्द्सिहकी कवितामें बीर-भावकी 
प्रधानता हे । 

गुरु नानकने अपने ग्रंथर्मं नामदेवजीकी भी वाणी संग्रह की है। नाम- 
देवजीका जन्म ( १३६३ ३६० ) महाराष्ट्रके दरजी-वंशमें हुआ था। रामानंदकी 
तरह भक्तिको ये भी दक्षिणसे उत्तर भारतमें ले आये थे। कुछ लोगोंकी घारणा 
है कि रुद्र सम्प्रदायके ग्रवतेक विष्णुस्वामी नामदेवके शिक्ष्य थे। कहते हैं 
विष्णुस्वांमी, बोहरदास, जल्लो, लड्डा प्रभ्मति शिष्योंने उनका समाधि-मंदिर 
तैयार कराया था। पर इस बातका कोई पुष्ठ प्रमाण अमी तक नहीं मिल सका 
है कि रुद्रतम्प्रदायवाले विष्णुस्वामी और ये विष्णुस्वामी एक ही थे | 

६ सूफी साधनाका आविभोव-- मृसलमानी सत्ताके साथ ही साथ इस 
देशमें सूफी साधकोंका आगमन भी होने रूगा था। घुसलूूमानी घर्मकी 
विशेषता उसका एकेश्वरवाद है। यह समझना गलत है कि एकेश्वरवाद ओर 
अद्वेतवाद एक ही चीज है। एकेश्वरवादमें अनेक देवताओंके स्थानपर एक बड़े 
देवताकी सत्ता स्वीकार की जाती है। असल्में हिन्दुओंके बहुदेव-बादके मूलमे 
एक अखण्ड व्यापक भगवानकी रुत्ता ही है| ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता 
उसी भगवानके गुणावतार हैं, यह बात इम आगे चल कर देखेंगे। जो कुछ भी 
हो, जहाँ तक हिन्दू जनताका संब्रंध था वहाँ तक यह एकेश्वर-वाद उनके लिए, 
एक अपरिचित-सी वस्तु थी। फिर भी मुसलमानोंका एक गिरोह इस मतसे 
सन्तुष्ट नहीं था | सूफी यही लोग थे। वे भगवानको एक्रेश्वर रूपमें नहीं बल्कि 
विशिष्टद्वेतवादी वेदान्तियोंकी तरह मानते थे । यह बात मुसलमानी शास््रके 
अनुकूल नहीं थी। ऐसा विश्वास भी किया जाता है कि सूफियोंके सतवादमें 
वेदान्तका प्रत्यक्ष प्रभाव था । जो हो, मुसल्मानोंमें जो लोग अत्यधिक 
शास्त्राचारपरायण थे वे इन्हें “ बे-शरा ? या शास्त्रवहिभूत मानते थे | इतिहासमें 
इनके ऊपर किये गये तरह तरहके अत्याचारोंकी कहानियाँ भी मिलती हैं। 
सूफियोंम एक दल ऐसा भी था जो शास्त्रके साथ समंजस्थ रखकर उपासना 
करता था। इन लोगोंको ' बा-शरा ? या शात्र-सम्मत कहा गया है।€ श्री क्षिति- 
मोहनसेनकी “ मध्ययुगेर सांघना देखिए । ) 

शुरू झुरूमं ये साधक पंजाब ओर सिन्धमें आकर बस गये ओर धीरे धीरे 
इनकी परम्परा सारे भारतवर्षमें फेल गईं। उन दिनों भारतीय चिन्ताकी 
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परिणति भक्ति-आन्दोलनके रूपमें हो चुकी थी। समूचा देश इस सिरेसे उस 
सिरेतक भक्तिकी रस-माधुरीमें सुस्नात हो रहा था। सूफियोंकी साधना 
अनेकांशमें इन सन्‍्तोंके अनुकूल थी। ये साधक अन्यांन्य मुसलू्मानोंके समान 
कट्टर और विरोधी नहीं थे, इसीलिए. भारतीय जनताने विश्वासपूर्वक इनकी 
साधनाके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की । मुईन उद्दीन (११४२ ई०), कतुबुद्दीन 
काकी, फरीद शकरगंज (१२०० ईं० १), शेख चिह्ती (१२९१ ६० ), 
निज्ञामुद्दीन औलिया (१२३५ ई० ), सलीम चिश्ती ( १५१२ » मरंबारक 
नागोरी ( १५०१ १ ) आदि सूफी साधकोंने समान मावसे हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनोंका आदर और विश्वास .प्राप्त किया था। बहुतोंकी समाधिपर आज भी 
हजारोंकी संख्यामें श्रद्धा हिन्दू और मुसलमान जनता अपनी मक्ति निवेदन 
करने प्रतिवर्ष जाती है । यह बात कुछ विरोधामास-सी छगती है कि उन 
दिनों जब कि हिन्दुओं और मुसलमानोंकी लड़ाइयों आम बात थी , किस प्रकार 
ऐसा मिलन सम्भव हो सका ! मध्ययुग बहुत कुछ करामातोंका युग था। उस 
युगके प्रत्येक साथु-सन्तके नामपर दो-चार करामाती किस्से मिल ही जाते हैं| 
इन करामातों और उनकी ख्यातिसे छोग परस्पर एक दूसरेकी ओर आकष्ट होते 
थे। दोनों ज्यों ज्यों निकट आते गये त्यों तयों अधिकाधिक अनुभव करते गये 
कि दोनोंमें तात्विक मत-भेद बहुत कम है | कबीर आदि सन्तोंने इस बातपर 
बहुत जोर दिया। इन्होंने हिहुस्व और मुसल्मानत्वके बाह्य उपकरणकों हटाकर 
उनका असली रहस्य पहचाननेकी चेष्टा की। मुसलमानोंकी ओरसे यह काम 
प्रेम-कह्दानियों लिखकर सूफी सन्‍्तोंने किया | पं० रामचन्द्र शुक्लने कबीर आदि 
झाड़-फटकारके द्वारा “चिढ़नेवाले ! सिद्ध हुए, सन्तोंके साथ उनकी ठुलना 
करते हुए. कहा है कि कबीर आदिका प्रयत्न ' हृदय स्पर्श करनेवाला ? नहीं 
डुआ। * मनुष्य-मनुष्यके बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा ब्यक्त 
न हुआ । अपने नित्यके जीवनमे जिस हृदय-साम्यका अनुभव मनुष्य कभी 
कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुईं कुंठबन, जायसी आदि 
इन प्रेमकहानीके कवियोंने प्रेमका झुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन- 
दाओंको सामने रखा जिनका मनुष्यमाजके हृदयपर एक-सा प्रभाव दिखाई 
पड़ता है। हिन्दू और मुसलमान-हृदयकों आमने सामने करके अजनवीपन 
मिटानेवालोमें इन्हींका नाम लेना पड़ेगा | ?? इन साधकोंने हिन्दीमें एक विशेष 
प्रकारके साहित्यकों छुस होनेसे बचा लिया। 


अक्तोंकी परम्परा ु प्श्छ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुओंके भीतर इस युगमें जो विराट जन- 
आन्दोलन भक्तिवादके रूपमें बद्धमूछ हो चला था वह प्राचीन घमंका आश्रय 
लेकर ही चला था। परन्तु शास्रगत सूक्ष्म विचारों ओर पाण्डित्य-अवण चिन्ता- 
ओंका प्रभाव उसपर बहुत कम था। इस युगके साहित्यने ऐसी बहुत-सी बारतोंको 
त्याग दिया था जिनके अभावंम दोनोंके मीतर एक बढ़ा भारी ब्यवधान दिखाई 
देता है। इस व्यवधानके कारण दो थे। प्रथम तो यह जनआन्दोल्नकी अमिन 
ब्यक्तिका साहित्य है, इसलिए, इसमें उन रूढ़ियों और परस्पराओंकी चचा नहीं 
मिलती जो शास्त्रीयतासे पुष्ट साहित्यमं साधारणतः मिल जाया करती हे। 
दुसरे जिस प्राचीन साहित्यके साथ इसकी तुलना की जाती है उसके बननेसे 
लेकर इस साहित्यके बननेंके कालके बीच जो प्रायः आधी सहसाब्दीका ब्यव- 
घान पड़ता है, उस ब्यवधान-युगके बिचारोंके विकासके अध्ययनकी चेष्टा नहीं 
की जाती | यदि इस ब्यवधानकालिक साहित्यके उस अशको देखें जिसका सम्बन्ध 
पण्डित जनोंसे नहीं बल्कि जन-साधारणसे था तो कोई सन्देह नहीं रद्द जायगा 
कि यह साहित्य इस ब्यवधान कालिक जनसाहिल्का ही क्रमविकास है। कबीर 
दासके निर्गुण भजन, सूरदासके छीला-गान ओर तुलतीदासका रामचरितमा- 
नस अपनी अन्‍्तर्निद्वित शक्तिक कारण अत्यधिक प्रचलित हो गये और हिन्दू 
जनताका संपूर्ण ध्यान अपनी ओर खींचनेमे समर्थ हुए। परन्तु जन-साधारणका 
एक ओर विभाग, जिसमें घरमका स्थान नहीं था, जो अपभ्रंश साहित्यके पश्चिमी 
आकारसे सीचे चछा आ रहा था, जो गवोंकी बैठक्रोंमें कथानक रूपसे ओर 
गान रूपसे चल रहा था, उपेक्षित होने छगा था ।इन सूफी साधकोंने पौराणिक 
आख्यानोंके बदले इन लोकप्रचलित कथानकोंका आश्रय लेकर ही अपनी बात 
जनता तक पहुँचाई । 


इन कद्दानियोंकी परम्परा कुठुबन शेखस आरम्भ होती है जो सोलहबीं 
शताब्दीके आरम्ममें उत्पन्न हुए' थे। इन्होंने मगावती नामक काब्य दोहों 
और चोपाइ्योंमं लिखा । फिर मलिक मुहम्मद जायसी हुए. जिन्होंने अपना 
प्रख्यात काब्य पद्मावत लिखा । फिर उसमानने चित्रावली ( १६१३ ३६० ); शेख 
नबीने श्ञानप्रदीप ( १६२० ई०!), कासिमशाहने इंस-जवाइर (१७३१ ३०), 
नूर मोहम्मदने इन्द्रावती ( १६४४ ) ओर फाजिलशाहने श्रेम-रतन ( १६४८ ) 
नामक काब्य लिखा | सूफी कवियोंकी लिखी हुई इन प्रेम-कह्ानियोंमें बहुत कुछ 


८ ह हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
॑ौ॑॥॥एएएएनणशएणएणणाणणणणाणााण9 


साम्य है। ये सभी बा-शरा या शाज््र-सम्मत अणीके थे। सबमें ईश्वर-बंदना, 
मुहम्मद साइबकी स्तुति आदि बातें समान रूपसे पाईं जाती हैं | सबकी भाषा 
अवधी हे, सबमें फारसी प्रेम-गाथाओंकी भाँति पुरुषकी आसक्ति पहले दिखाई 
जाती है ओर सबसे बड़ी बात यह कि सबमें प्रस्तुत कथाके साथ ही खाथ प्रस्तुत 
परोक्ष सत्ताकी ओर इशारा किया गया है | लेकिन इससे कथाकी रोचकतामें 
कहीं कमी नहीं आई है। 


निगुण भावके शास्त्र-निरपेक्ष साधकोंकी भाँति इन कवियोंमें भी अधिकतर 
शास्त्र-शञान-विरहित ये पर निस्सन्देह पहुँचे हुए प्रेमी थे | इन्होंने प्रेमके जिस 
ऐकान्तिक रूपका चित्रण किया है वह भारतीय साहित्य नई चीज है। प्रेमकी 
इस पीरके सामने ये लछोकाचारकी कुछ परवा नहीं करते | भारतीय काव्य- 
साधनामें प्रेमकी ऐसी उत्कट तन्‍्मयता दुर्लूम थी | विरहका वर्णन करने ये कवि 
कमाल करते हैं। ये कथा कथाके छिए नहीं कहते, इनका लक्ष्य सदा भगवद्याप्ति 
रहती है | इसी लिए, भगवानके विरहम जीवात्माकी तड़पनका ये बड़ी 
तजीवताके साथ वर्णन करते हैं । इन. कवियोंमें सवश्रेष्ठ पद्मावतकार मलिक 
मुहम्मद जायसी हैं जिनके काव्य-सोन्दर्यको चमत्कारिक रूपसे उद्घाटन करनेका 
अय हिन्दीके प्रसिद्ध अछोचक पं० रामचन्द्र शुक्लको है। पद्मावतकी प्रस्तावनामें 
आपने जैसी काब्य-मर्मशता दिखाई है वैसी हिन्दी तो कया अन्य आधुनिक भार- 
तीय भाषाओं में मी कम ही मिलेगी। यह प्रस्तावना अपने आपमें एक अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण साहित्यक कृति है । 

कुछ छोगोंको भ्रम है कि पद्मावत आदिमें दोहे और चोपाइयों में प्रबंध-काब्य 
लिखनेकी जो प्रथा है वह सूफी कवियोंका अपना आविष्कार है। यह बात नितान्त 
भ्रमजन्य हे। सहजयानके सिद्धोंमेसे सरहपाद और कृष्णाचार्यके ग्रंथमें दो दो चार 





अन्‍न्‍न्‍«क 





९ उरहपादकी रचनामेसे चौपाई और दोहोंका एक उदाहरण नीचे दिया गया-- 
अइसें विसम सन्वि के पहइसइ | जे। जएइ अत्थि शुउु जाव न दीसइ ॥ 
पशिडिज॒ सअल सत्य बक्खाणुइ । देहहि बुद्ध वसंत णु जाणुइ ॥ 
अमशागमण णु तेन बिखणिडआ | तो वि णिलजइ भरणुइ हु परिडअ ॥ 

जीवंतद जे नठ जरइ, से अजरामर होइ 
गुरु उनएसें बिमल मइ,से एर चण्णा कोइ ॥ 


भक्तोंकी परम्परा ु ध्श्र्‌ 





चार चोपाइयों ( अर्धालियों ) के बाद दोहा लिखनेकी प्रथा पाई जाती है 
अपश्रंश क-ब्यों्भ दस दस बारह चोपाइयों अर्धालियोंके बाद घत्ता, उलछाला- 
आदि लिखकर प्रबंध लिखनेका नियम बहुत पुराना है | अपभंश काब्योंमे. 
ठीक उन्हें चोपाई नहीं कहते थे परन्तु हैं वे वही चीज जिसे तलूसीदासजीने 
ओर जायसी आदिने चोपाई कहा है। ये दो अ्रणियोंके पाये जाते हैं, पज्ञटिका 
ओर अलिछृह । इनमें अल्छिह् तो चोपाई ही है, अन्तर इतना ही है कि 
चोपाईके अन्तमें दो गुरु हो सकते हैं पर इसके अन्तर लघु होने चाहिए | यह 
अन्तर भी ब्यवह्ार्मं शिथिक हो जाता है । दस-बारह पज्ञटिका या 
अलिछह, जिसके बाद - घत्ता या कब्ब या उलाला होते हैं। इन छेदात्मक 
इन्दों अर्थात्‌ घत्ता, उछाछा आदिके ब्रीचकी अलिछिह आदि चौपाई जातीय 
उन्दोंकी पंक्तियोंको अपप्रेंश साहित्यमें कडब॒क कहते हैं | इस प्रकार यह 
पद्धति अर्थात्‌ कडव॒कके बाद छेदात्मक उलछाला या कब्ब छंद देकर धारावाहिक 
रूपसे प्रबन्ध काब्य लिखना सूफी कवियोंकी इंजाद नहीं है | 





१ € भविसयत्त कहा ?! नामक अपभ्रश काव्यपते एक उछाला-छेदक कडवकर उद्धत कियह- 
2" ७ । कक, यों 
गया । यह एकदम परवर्ती कथानकोंके दोहा-छेदक चेापाश्योंके समान ही है-.- 


तसु पुराइठ कस्मु अशणिव्ठ ९ जाइवे चणुबइहियइ पद ॥ 


(५ (५७ 


सा कमलूसिरे त॑ जि अवल्ोगरु १ चौरियई ठ॑ जि ताई शुब्जोब्वशु । 
ते जि ताहे चारित्त सुशिस्मरु ९ ते बच्छल्लु वयरु पिय कोमल ॥ 
खुवर युव्वकम्भहों परिणाम १ कमलुवि णुउ सुहाइ तहो णार्मि ॥ 
जे। चरू पियथ पेसलई चदंतठ , मुँह मुहेश तंबोलु खिदंतठ ॥ 
अरुदिण पिय वजार पसेसठ ५ तह वदुश आल्ाउणि संसठ 0 
जो परिहासई केलि करंतड पणुयसमिद्ध माणु सिहरंतठ ४ 
से! बद्चः परच्चित्त सणुंहड ५ता के होइ णु होइ व जेहठ ॥ 
घत्ता---ते पिक्खिवि' मिल्लय मंदरस, चलिउ पफिम्मु परियत्तमशि ॥ 

रणुरणुठ वहंति महब्छिमइ, बहु वियप्प चिंतवइ मणि ऐ 


हे 
का शक 
यागमसाग और सन्तमत 


भारतीय साहित्यम परमपद प्राप्त करनेके तीन मार्ग अत्यन्त प्राचीन काल्‍से' 
चले आ रहे हैं। ये तीन मांगे हैं--योगमार्ग, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग | 
हमारे आलोच्य साहिटमें ये तीनों मार्ग अपने ध्वाभाविक ढंगपर ।वैशेष रूपसे 
विकसित हुए ये | इस जगह हम योग और ज्ञानमार्गके उस रूपकी थोड़ी 
चचा कर लें, जो उक्त साहित्यका प्रधान उपजीब्य है तो अच्छा हो | भार 
मारगको हम फिलहाल आगेके लिए छोड़ दे सकते हैं | पहले योगमार्मको ही 
लिया जाय | प्राचीन साहित्यमें * योग ? शब्द नाना अथीर्म प्रयुक्त पाया जाता 
है, पर इत्तका आध्यात्मिक अर्थ एकदम सामझस्यहीन नहीं है । नाना 
अकारकी क्रियाओं, साधनाओं और चैन्ताओंके घात-प्रतिधातस यह मार्ग सन्‌ 
इसवीकी द्वितीय सहसाब्दीके आारंममें जिस रूपमें आया था उसका सामान्य 
'परिचय पा लेनेपर हम अपने आलोच्य साहित्यके अन्तरंगमें प्रवेश कर सकनेमें 
अधिक समर्थ होंगे। इस युगर्मे इस मार्गने इठयोग और तंत्राचारके रूपमें 
अपनेको अधिक प्रकाशित किया | इसलिए उनके सामान्य मतक्री जानकारी 
प्राप्त कर लेना आवश्यक है | 


म० म० पं० हरम्साद शास्त्रीने जब्र बौद्ध सहजयानके सिद्धाचार्योंके प्रति 
विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट किया तो ज्ञाना गया #ि बहुतत सिद्धगण और नाथ- 
पंथके आचार्यगण एक ही नामधारी हैं। इनमें कुछ नाम तो काल्पनिक जान 
पड़े पर कुछ नामोंके ऐतिहासिक होनेमें कोइ सन्देह नहीं किया गया आगे चल 
कर जब इस विषयकी ओर भी चर्चा हुईं तो जान पड़ा कि केवछ ये नाम सिद्धों 
ओर नाथ-पंथियोंमें ही समान नहीं हैं बल्कि नाथ-पंथियों, निरंजन-पंथियों, 
तांजिकों आदिमेंमी समान रूपसे प्रचलित हैं| इस सूचीमें निर्गुण मतके 
'सन्तोंका नाम भी लिया जा सकता है। इस प्रकार इस विषेयका अध्ययन केवल 


योगमाग और सनन्‍्त-मत । द्है 





महत्त्वपूर्ण ही नहीं काफी मनोरंजक भी सिद्ध हुआ है। दुर्भाग्यवश इस तरफ 
पंडितोंका जितना ध्यान आकृष्ट होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं है; 
मुप्रसिद्ध विद्वान म० म० पं० गोपीनाथ कविराजका कहना है कि “ हठयो- 
गियों अथांत्‌ मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि नाथ-पंथियों, वज्ञयानियों और 
सहजयानी बोढों, त्रिपुरा संप्रदायके तांजिकों, वीराचारियों, दत्तातेयके संप्रदाय- 
वालों, शवों, परवर्ती सहज्ियों ओर नव-वैष्णवोंका नियमित और वैज्ञानिक 
अध्ययन ऐसी बहुत-सी बातोंका रहस्योद्धाटन करेगा जो इन सबमे समान 
रूपसे विद्यमान्‌ हैं । महायान बौद्धधर्म और तंत्रवादका संबंध बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है और इस संबंधमें सावघानतापूर्ण और गंभीर अध्ययनकी जरूरत है।” 
नाथ-पंथके आदि प्रवतेक आदिनाथ या स्वयं शिव माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ 
इन्हींके शिष्य थे। मरत्स्वेद्रनाथके कह शिष्य बहुत बड़े पंडित और सिद्ध हुए 
जिनके प्रभावसे यह मार्ग सारे मारतवर्षमें प्रतिष्ठित हो गया। इन शिष्योंमें 
सबसे प्रधान गोरक्षनाथ या गोरखनाथ थे। सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिहासिक 
तारानाथकी गवाह्यीपर म० म० पं७० हरप्रसाद शासत्रीका कहना है 

कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे और बादमें शैंव हो गये ये। इसी 
. लिए. तिब्बतकें लामा छोग  गोरखनाथको बड़ी ब्रणाकी इृश्टिसि 
देखते हैं | गोरखनाथने ही योगमार्गके इस अभिनव रूपको प्रतिष्ठित कराया 
असिद्ध महाराष्ट्र भक्त ज्ञाननाथने अपनेको गोरखनाथकी शिष्श-परंपरामें माना 
है । उनके कथनानुसार यह परम्परा इस प्रकार है--आदिनाथ, मस्ेंद्रनाथ, 
गोरक्षनाथ, गाहिनी (गेनी ) नाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ | ज्ञाननाथ तेरहवीं 
शताब्दीमें वर्तमान थे। इस प्रकार गोरखनाथ ग्यारहवीं-बारहवीं शतान्दीमें 
हुए होंगे । गोरखनाथके कई शिष्य बताये जाते हैं, जिनमें बालनाथ, हालीक- 
पाव, माठीपाव आदि मुख्य थे | बंगाल्के राजा गरोपीचंदकी माता मयनामती 
भी इनकी शिष्या थीं | हालीक-पाव या हाड़िपा हाड़ी नामक अन्त्यज जातिमें 
उत्पन्न हुए. ये | पहले ये बोद्ध थे, बादमें नाथपंथी हो गये थे। इन्हींका एक 
और नाम जालूधरनाथ है| गोपीचन्द इन्हीं जारूुंघरनाथके शिष्य थे। राजा 
भरथरी या भतेहरि भी इन्हींके शिष्य थे | | 

इन योगियोंकी अद्भुत और आारचयजनक करामातोंकी सेकड़ों कहानियाँ 
देशके इस सिरसे उस सिरेतक फेली हुई हैं | जान पड़ता है कि आगे चलकर 
इन योगियों और निर्मुणमतवादी सन्‍्तोंमें लोकपर प्रभुत््व प्राप्त करनेकी होड़ 
भी मची हुई थी। कबीरदास और गोरखनाथके करामाती दाँव-पेंचोंकी कहानी 
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'काफी प्रसिद्ध है | बंगालके दिनाजपुर आदि जिल्ोंमें गोरक्षमतके अनुवर्ती कहे 
जानेवाले योगियोंमें * धमाली ? नामसे प्रचलित बहुतेरे अत्यन्त अरछील गानोंका 
केसे सम्बन्ध हुआ, यह बात अनुसंधान-योग्य है । इस प्रतंगम केवछ एक बाह 
याद दिला देना चाहता हूँ जिसपर अगर अनुसंघान किया जाय तो कुछ नई 
बात जानी जा सकती है। युकतप्रान्त ओर बिहारमें होलीके अवसरपर जो 
अश्लील और अश्राब्य गान गाये जाते हैं उन्हें “ जोगीड़ा ” कहते हैं | जोगीड़ा 
गा लेनेके बाद छोग “ कबीर ? गाते हैं जो ओर भी भयंकर होते हैं। क्‍या इन 
'जोगीड़ों और कबीरोंके साथ योगियों और कबीर-पंथियोंकी किसी प्राचीन 
अ्रतिद्वंद्विताकी स्मृति जड़ी हुई है या ये अश्लील गान भी उल्टबॉसियोंकी 
'भौति किसी युगमें किसी अप्रस्तुत अन्तर्निह्त सत्यकी ओर इशारा करनेवाहे 
'माने जाते थे। 


अस्तु । यह तो अवान्तर प्रसंग हुआ | प्रस्तुत यह है कि हमारे आलोच्य 
'कालके साहित्यमें सबसे प्रभावशाली मत, जिसपर वैष्णव मतको विजय पाना था, 
यही योगमार्ग है| यह ऐतिहासिक सत्य है कि युक्त प्रान्तके और मध्य-प्रदेशके 
उन भागोंमें जहाँकी भाषा हिन्दी है, वेष्णम मतवादके प्रचारके पूर्व सर्वाधिक 
प्रचलित मतवाद शैवधम था। पर साधारण जनता चमत्कारोंपर अधिक विश्वास 
'करती है और इन योगियोंके चमत्कारोंकी बड़ी ख्याति थी। सूरदासने अपने 
अमर-गीतके प्रसंग्में इस योग-मार्गकी बिकठताका प्रदर्शन करके वैष्णव घर्मकी 
रेषता प्रतिपादित की है, पर कचीरदास आदिने इनकी संपूर्ण पद्धति स्वीकार 
करके फिर रूपकद्वारा अपनी बातको इसी पद्धतिके बलूपर प्रतिष्ठित करनेका 
मार्ग अवरम्बन किया है। जायसीके तथा अन्य प्रेम-गाथा-कार कवियोंके ग्रंथोंसे 
पता चलता है कि योगियोंका मार्ग ही उस समय अधिक प्रचलित था। जो 
राजा अपने प्रेम-ब्यापारमें निष्फल हो जाता था वह योगी हो जाता था। छोक- 
कथाओंमें इन योगियेंका बहुत उलछेख है। उस युगके मुसलमान यात्री इन 
योगियोंकी करामतोंका वर्णन बहुत ही हृदयगही भाषामें करते हैं। मक्ति- 
वादके पूर्व निस्सन्देह यह सबसे अबलछ मतवाद था। इसीलिए भक्तिवादमें इनके 
आब्द और मुहाबरे ही नहीं इनकी पद्धति भी बहुत कुछ आ गई है। आगे इस 
पद्धतिका संक्षिप्त विवरण संग्रह करनेकी कोशिश की जा रही है। . 


इनके सिद्धान्तानुसार महाकुण्डलिनी नामक एक शक्ति है जो सम्पूर्ण सृष्टिम 


सीधी 
शपे 


योगमाग ओर सनन्‍्त-मत 
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परिब्याप्त है। ब्य्टि (ब्यक्ति) में ब्यक्त होनेपर इसी.शक्तिको कुण्डलि 
हैँ। कुण्डलिनी-धक्ति और ज्राष-शक्तिको सलाथ ही लेकर जीव म्‌ 
फ्रता ष्ट़ है! सन जज ल्ृ स्सृ चबारणकऊ्तः तान ऊवस्थू! ञ्या रह्तं 
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आर स्वप्न । अथात्‌ या तो वे जाग॑ते रहते है, या सोते रहते हैं 
रहते हैं। इन तीनों ही अवशस्थाओंमें कुण्डलिनी शक्ति निश्रेष्ट 
समय इसके द्वारा शरीर-घारणका काये होता है । इस ऋण्डलिर्न 
समझनेके लिए शरीरकी बनावटकी कल्पना करनी चाहिए प॑ठमें 
सीधे जहाँ जाकर पायु ओर उपस्थके मध्यभ[गर्में छटगत 
जो एक जिकोणग चक्र अवस्थित है | इसे अभि-चक्र कहते हैं 
अम्नि-चक्रमे स्थित स्वयंभू लिंगको साढ़े तीन बल्यों या वत्तोंमि लपेट कर सर्पकी 
भाति कुण्डलिनी अवस्थित है। इंसके ऊपर चार दलोंका एक कमल है जिसे 
मूलाघार चक्र कहते हैं । फिर उसके ऊपर नाभिक्रे पास स्वाधिष्ठान चक्र है जी 
छः दुर्लोके कमलके आकारका हई | इस चक्रके ऊपर सणियूर चक्र है भर उसके 
भी ऊपर हृदयके पास अनाहत चक्र । थे दोनों क्रमशः दस ओर बारइ दर्लोदे 
पद्मके आकारके है। इंतके ऊपर कण्ठके पास विश्युद्धास्य चक्र है जो सोलइ 
दुलके कमलठके आकारका हैं| ओर भी ऊपर जाकर ब्वमध्यन आज्ञा नामक 
चक्र है जिसके सिफे दो ही दल हैं। ये ही वे छः चक्र है जिन्हें ' घट चक्र 
फहकर वारवार उत्तरकालीन सन्‍्तोंने स्मरण किया है । इन चक्रोंको भेद करनेके 
जाद, मुस्त॒कमे झूल्य चक्त है गीवात्माको पहुँचा देना योगीकोी चरम लक्ष्य 
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लिए. इसे सहखार चक्र भी कहते हैँ | अब मेरुदण्डम प्राण-वायुकोी बहन 
क्रनेवाली कई नाड़ियाँ हैँ जिनमेंसे कुछका आभास हम साँस लेते समय पाते 
हूँ । जो नाड़ी बाई ओर है उसे इड़ा ओर जो दाहिनी ओर है उसे पिंगलछा 
कहते हैं। कबीरदास इन्हीं दोनोंको कभी कभी इंगला-पिंगला कहकर स्मरण 
करते हैं | ये दोनों ही बारी बारीसें चलती रहती हैं। इन दोनोंके बीच 
सुघुम्ना नाड़ी दे । इसीसे होकर कुण्डलिनी शक्ति ऊपरकी ओर प्रवाहित 
होती है। असलूमें, सुघुम्नाके भीतर भी कई ओर सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। 
सुषुम्नाके भीतर बज्रा, उसके मींतर चित्रिणी ओर उसके भी भीतर ब्रह 
नाड़ी है जो कुण्डलिनी शाक्तिका असर मार्ग है। सांधक नाना प्रकारको 


साधनाओंद्वारा कुण्डलिनी ग्रक्तिकी ऊपरकी ओर या ऊध्वंगुख उद्बुद्ध करता है 
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साधारण मनुष्यमें कुण्डाढनी अधोमुख रहती है और इसीलिए, ऐसा मनुष्य 
कामक्रोधादिका रत दास बना रहता है । 


कुण्डलिनी जब डदबुद्ध होकर ऊपरको उठती है तो उससे स्फोट होता है 
जिसे * नाद ? कहते हैं। नादसे प्रकाश होता है. ओर प्रकाशका ब्यक्त रूप है 
महाबिंदु | यह बिन्दु तीन अकारका होता है; इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया। 
पारिभाषिक तौरपर योगी लोग इन्हींको कभी सूर्य, चंद्र और अग्नि कहते हैं ओर 
कभी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव भी कहते हैं । परवर्ती सन्त छोग भी कभी कभी 
अपने रूपकोंमें इन पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग करते हैं। अब, यह जो नाद 
ओर बिन्दु हैं वह असलमें अखिल बज्याण्ड-ब्याप्त अनाहत नाद या अनहुद 
नादका व्यष्टिम ब्यक्त्‌ रूप हैं अर्थात्‌ जो नादइ अनाइत भावसे सारे विश्वर्मे व्याप्त 
है उसीका प्रकाश जत्र ब्यक्तिमें होता है तो उसे नाद ओर बिन्दु कहते हैं। बुद्ध 
जोव दवास-प्रश्वासके अधीन होकर निरन्तर इड़ा ओर पिंगला मार्गमें चल रहा है। 
सुषुम्नाका पन्‍्थ प्रायः बन्द है इसीलिए बद्ध जावकी इद्रियाँ और चित्त बहिमुंख 
हैं। जो अखण्ड नाद जगतके अन्तस्तलूम और निखिल ब्रह्माण्डमें निरन्तर 
ध्वनित हो रहा है, उसे वह नहीं सुन पाता। परन्तु जब क्रिया-विशेषसे सुषुम्ना 
पन्‍थ उन्प्रुक्त हो जाता है ओर कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है तो प्राण स्थिर 
होकर उस शून्य पथसे निरन्तर उस अनाइत ध्वनि या अनाहत नादको सुनने 
लगता है। ऐसा करनेसे मन विशुद्ध और स्थिर होता है और उसकी स्थिरताके: 
साथ ही साथ यह ध्वनि अधिक नहीं सुनाई देती क्‍योंकि चिदात्मक आत्मा उस 
समय अपने स्वरूपमें स्थिर हो जाता है। और फिर बाह्य प्रकृतिसे उसका कोई 
सरोकार नहीं होता | यह नाद मूछतः एक होकर भी ओऔपाधिक संबंधके कारण 
अर्थात्‌ भिन्न उपाधियोंसे युक्त होनेके कारण सात स्वरोंमें विभक्त है। शासत्रमें 
जिसे प्रणव या ओकार कहते हैं वही उपाधिरहित शब्द-तत्व है । किसी किसी 
साधकने तथा वेयाकरणोंने इसीको स्फोट कहा है । यह स्फोट अखण्ड सत्तारूप 
ब्रह्म-तक्वका वाचक है । स्फोटको ही शब्द-अह्म ओर सत्ताको ब्रह्म कहा गया है | 
यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि स्फोट वाचक शब्द है और सत्ता वाच्य्‌।इस 
प्रकार वाच्य (अद्य-सत्ता) को प्रकाशित करनेवाछ्य वाचक शब्द भी (स्फोट या 
नाद ) ब्रह्म ही है । इसका मतलब यह है कि ब्रह्म ही ब्रह्मका प्रकाशक है | इस 
सम्बनन्धकों लेकर भी सन्‍्तोंने कितने ही गृढ़ रूपकोंकी रचना की है | कुह शब्द 
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मूछाघारसे उठता है ओर सहलारमें जाकर लब हो जाता है| इतना जान 
लेनेके बाद हठयोगकी प्रक्रिया समझना आसान हो जायगा | 


यह जो इतने पारिमाषिक शब्दोंकी नीरसण अवतारणा की गईं, वह परवर्ती 
साहित्यको समझनेमें अतिशय सहायक समझ कर ही । तो, हठयोग अस्त 
लक्ष्य नहीं है, इसे राजकैगका सोपान ही बताया गया है, यद्यपि पक्का हठयोगी 
इसके सिवा अन्य किसी योगकी बात सुनना ही नहीं चाहता । वस्तुतः राजयोग 
ही योगीका काम्य है। उसे ही प्राप्त करनेपर काल्‍ू-बंधनसे छुटकारा मिलता 
है। इस हठयोगका उद्देश्य केवल शरीरकी शुद्धि और मनका सम्माजन है! 
देह-शुद्धिके लिए हठयोगकी क्रियाओंका विश्या् ठाठ है,--धौति है, बस्ति है 
नेति है, त्राठक है, नोलि है, कपालभाति है। इन्हें पटकर्म कहते हैं जो देह- 
शुद्धिके कारण हैँ । आसन ओर मुद्राओंके अभ्याससे देहकी दृढ़ता साधित होती 
है। फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान ओर समाधिसे यथाक्रम शारीरिक घीरता. 
लघुता, आत्म-प्रत्यक्ष ओर निर्लषता आयत्त होती हैं। ओर असलूमे जैसा कि 
कई आचार्योंने बताया है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंघान ये चार 
ही हृठयोगके प्रधान प्रतिपाद्य विषय हैं। यह सब सिद्ध हो जानेके बाद सिद्धियाँ 
प्रा्त होती हैं,--अथात्‌ योगी हवामें उड़ सकता है, अपनी आत्माको निकाल 
कर विचरण कर सकता है ओर न जाने और कितनी कितनी विचित्न बातें कर 
सकता है ! ये सिद्धियाँ योगीको पथ-भ्रट्ट मी कर सकती हैं, इसलिए उनसे 
सावधान रहनेकी ज़रूरत है। इतना गोरखधंधा,---और सच पूछिए तो यह 
ग़ोरखनाथका योग ही “ गोरखघंधा ” शब्दकी उत्पत्तिका कारण है,--पोथी पढ- 
कर नहीं हो सकता; मनन, चिन्तन ओर निदिध्यासनसे मी नहीं हो सकता। 
इसे तो करके दिखाना पड़ता है। इसीलिए इस जटिल कम-पद्धतिके लिए 
सद्दुरकी बड़ी जबदस्त आवश्यकता होती है। नाथपन्थी योग्रियों, सहज और 
वज्यानियों, तान्त्रिकों ओर परवर्ती सन्तोंमें इसी लिए सदुरकी महिमा इतनी 
अधिक गाई गई है। सह्ुरुके बिना जगतके चाहे ओर सभी ब्यायार हो जादें 
पर यह जाटेल साधना-पद्धति नहीं हो सकती। 


जिन दिनोंकी चर्चा हो रही है उन दिनों इस मार्गम एक और अध्याय 
जोड़ा गया था; और आगे चलकर यह ग्रक्षित्त अध्याय मूलसे भी अधिक प्रभाव- 
शाली सिद्ध हुआ। सहुरुकी कृपासे सब सिद्धियोँ आप्त होती हैं. इसे मात्रे 
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बिना हठयोग तो क्या, कोई भी योग अग्नसर हो ही नहीं सकता। अब 
विश्वास किया जाने लगा कि सद्भुरु अपनी. अंगुलिसे आज्ञा-चक्रक्ो छू दे तो 
बिना किसी टंटेके सब कुछ सिद्ध हो जाता है।. यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह विश्वास ढकोसछा था वा गपोड़ियापनका परिणाम था। साथ ही यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि सहुरु सचघुच ऐसा कर सकते हैं या नहीं । ये सब 
बातें साधनाकी हैं। जो छोग यह सब कहते हैं वे ललकार कर कहते हैं कि 
आजमा कर देख छो। हम लोग जो इस विषयसे सर्वथा अपरिचित हैं, जो 
केवल पोथी पढ़कर इस साधनाकी बातें गलत-सहदी ढंगसे खुस्चकर बटोर लेते 
हैं, इस विषय कोई राय नहीं कायम कर सकते । सच पूछिए, तो इस प्रकार 
बिना अनुभव किये राय देना सिर्फ हिम (४५ त ही नहीं है, अन्याय भी है। जो 
बात प्रस्तुत विषयसे सम्बद्ध है वह इतने हे कि उन ददनोंके साहित्यमें"इंस 
विषयका भूरिशः उल्लेख मिलता है। जब कि हृठयोगकी पद्धति क्रिया-बहुल 
रही होगी उस समय इस पद्धतिका साधक-विरल होना नितान्त स्वाभाविक है। 
पर जन्र गुरुकी कृपापर सब कुछ निर्भर किया जाने छगा होगा तो स्वभावतः 
ही अधिकाधिक लोग सहुरुकी खोजमें लगे रहते होंगे । उनमेंसे सैकड़ों गुरुके 
निकट सत्पाज् होनेकी आशासे निरन्तर उम्मीदवारी करते होंगे। यह बात तो 
निश्चय ही उन दिनों भी असंभव ही रही होगी कि हजारोंकी संख्यामें लोग 
सिद्ध योगी हो जायें | पर साधारण जनताको सहुरुकी कृपाके नामपर आपतंकित 
करनेवाले और उनपर रोच जमानेवाले छोटे मोटे योगियोंकी एक विराद 
वाहिनी जरूर तेयार हो गई होगी। ऐसा सचमुच ही हुआ था । ऐसे 
अल्ख जगानेवाले योगियोंसे सारा देश सचमुच ही भर गया था | तुलसीदास 
जैसे शान्त शिष्ट महात्मा भी इन योगियोंकी बाढ़से चिढ़ गये.-थे । एक जगह. 
अल्ख जग़ानेवाले योगीको फटकारते हुए वे कहते हैं--..' तुलसी... अलछखहिं का 
रूखे, राम-नाम छखु नीच |?” मध्य-युगके सन्‍्तोंकी वाणियोंके अध्ययनसे यह 
बात ओर. भी स्पष्ट हो जायगी। इस इठयोग और तंत्रवादने इस देशर्म 
गुरुवादका जो विक्ृत रूप प्रचार किया उसका बंधन अब भी भारतवर्ष काट 
नहीं सका है । सन्‍्तोंकी वाणियोंमें जहाँ बार बार सहुुरुकी शरण जानेका 


उपदेश है वहाँ गुरुकी पहचानपर बहुत अधिक जोर दिया गया है | 


इमने देखा है कि इस युगके प्राक्ालमें अनेकानेक मतवाद, सम्प्रदाय और 


योगमार्ग ओर सन्त-मत ह ६७ 
जा णणणणणणणणणणणाभााआा99५ २9 मल जल नलरलनलकलद 


शात्र छोकमतके सामने झुक रहे थे | यह साधना-बहुल ओर क्रिया-क्लिष्ट योग- 
मार्ग भी उघर ही झुक पड़ा था। असलूमें इस युग लोकमतकी जैसी प्रघानता 
दृष्ट हुई वैसी सम्पूर्ण भारतीय इतिहासमें शायद ही कभी दिखी हो । इसीलिए 
इस युगका साहित्य भारतीय चिन्ताके अध्येताके लिए. उपेक्षणीय तो है ही नहीं, 
अत्यधिक ध्येय है। 
कवीरदास योग-प्रक्रियाके विरोधी नहीं थे परन्त हठयोगियोंकी इन सभी 

छ्विष्ट साधनाओंको आवश्यक नहीं समझते थे । योगियोंकी कुछ क्रियाओँका 
अभ्यास वे नापसंद नहीं करते थे पर उसके सभी अंगोंको अ-् घ भावसे स्वीकार 
भी नहीं करते थे (कबीर जैला उन्मक्त विचारका आदमी किसी मकारकी 
रूड़ियोंका कायछ नहीं हो सकता था ।न्‍्होंने बार बार बोपणा की है कि ए्‌ 
साधुओं, समाधि लगाया चाहते हो तोडडे और बखेड़ेमें न पड़ो। सहज-समाथि 
छगाओ।। नाना प्रकारके प्राणायाम, आसन और मुद्रायें परमतत्त्वकी उपरूब्धिके 
साधन है, साध्य. नहीं | अगर सहज-समाघिक्े रास्ते ही परम तत्त मिल जाता 
है तो ब्यथ ही कायक्लंश बढ़ानेसे क्‍या फायदा ! आँख मूँदे बिना, मुद्रा किये 
बिना, आसन लगाये बिना समस्त ब्ज्माण्डके रूपको देखो और उसके भीतरसे 
परम तत््वको खोज निकालनेकी चेष्टा करो । जब तुम्हें अनहद नाद सुनाई देगा 
तो आसन और प्राणायामक्की जरूरत नहीं रह जायगी, रोम रोम थकित हो 
जायेंगे, समस्त इन्द्रिय इलथबन्ध हो रहेंगे, मन आनन्दसे भर जायगा # | यह 
अब साथो सहज समाधि भली।... 

गुरु प्रताप जा दिनसे उपजी दिन दिन अधिक चली ॥| 

जहूँ जहेँ डोलों से! परिकरमा जे कछु करों से सेवा | 

जब सोदों तब करों दस्डव॒त पूर्जो और न देवा ॥ 

कहाँ से नाम सुनों सो सुमिरन खाँव-पियों सो पूजा। 

गिरह उजाड़ एक सम लेखों भाव न राद्धों दूजा ॥ 

आँख न मूँदों कान न रूँधों, तनिक कष्ट नहिं चारों] 

खुले नेन पहिचानों हँसे हँसि, सुंदर रूप निहारों | 

सबद निरंतरसे मन लागा मत्िन वासना त्यागी॥ 

ऊठत बेठत कबहुँ न छूटे ऐसी तारी ल्ागी॥ 

कह कबीर यह उनमुनि रहनी, से परगट करि भाई || 

दुख सुख्से कोई परे परम पद तेही पद रहा समाई | 
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कबीरदासका निजी अनुभव था जिसे उन्होंने गुरुके प्रतापसे पाया था | 


यह सहज समाधि है क्या चीज १ योगियोंके यत्नसे जब प्राणायामके द्वारा 
वायु ब्रह्म-रंत्रमें प्रवेश करता है तो जिस आनन्दपूर्ण अवस्थाकों मन प्रास होता 
है उसे योगी छोग ' लय ” या  मनोन्‍्मनी ? ( कबीरदासके शब्दोंमं * उनमुनि 
रहनी ? ) या “ सहजावस्था ” कहते हैं। यही योगियोंकी सहज समाधि है। 
पर कबीरदास इसको सहज सप्ताधि नहीं कहते। उनकी परिकल्पित सहज 
समाविमें साधक जहाँ कहीं जाता है वहीं परिक्रमा करता रहता है, जो कुछ 
करता रहता है वही 'सेवा” कहलाती है, उसका सोना, दण्डवत्‌ , बोलना, 
नामजप, सुनना, सुमिरन, खाना-पीना ही पूजा है। अर्थात्‌ सगुणोपासक भक्त- 
गण भगवानके विग्रहकी परिक्रमा, सेवा, नाम-जप आदि द्वारा जो भक्ति दर्शाते 
हैं वह समी सहज समाधिके साधकके साधारण आचारण द्वारा ही सिद्ध हो 
जाती है और फिर योगी छोग जिन क्रियाओंसे परम छक्ष्यकों प्राप्त करनेका 
दावा करते हैं वह भी उसे नहीं करनी पड़ती। यह अनायास ही उसे सिद्ध हो 
जाती हैं। उसे अंखें नहीं मूँदनी पड़ती, कष्ट नहीं उठाना पड़ता, खुली आँखोंसि 
ही निखिल चराचरमें परिव्याप्त मगवत्सत्ताका साक्षात्कार उसे हो जाता है। यह 
समावि आपउन मारके नहीं करनी होती, उठते बैठते सब समय यह संभव है। 
स्पष्ट ही ऐसी समाधि वही छगा सकता है जो असीम विद्ध-अह्माण्डमें परिब्यातत 
अनन्त सत्ताको सदा सववंदा अनुभव कर सके। यह ज्ञानका विषय है। कबीरदास 
इस ज्ञानद्वारा प्रात अनुभवैकगम्य समाधिको ही श्रेष्ठ समझते थे। इस ज्ञानके न 
आनेका कारण माया है। मायासे बद्ध जीब इस _जगतकों गुलत॒ समझता है, 
अर्थात्‌ जो नहीं है उसकी सत्ता अनुभव करता है और जो है, उसकी सत्ता नहीं 
अनुमव कर पाता। कबीरदासने बार बार इस मायासे सावधान रहनेको कहा है , 
सच्चा ज्ञान होनेपर डंडा मुद्रा आदिके धारणकी जरूरत नहीं रह जाती और न 
कोई भेख. घारण करनेंकी आवश्यकता होती है । वे उन लोगोंको पागल ही 
समझते हैं जो आसन-मुद्राके कपट-जाहूमें पड़े हुए, हैं, क्योंकि योगीका 
लक्ष्य यदि भगवद्यातति हो तो मगवान्‌ तो स्वये त्रियुवनको भोग कर रहे हैं। 
उनके लिए. योग साधने ओर घर-बार छोड़नेकी तो जरूरत ही नहीं #। 


3 «>«-रमनान-म फामनअ»ा&++3 3, क मकान» न 





# इंडा मुद्रा खिथा अधारी। अ्रम के भाई भवे भेखधारी॥ 
आसन पवन दूरि कर बोरे। छोड़ कपट नित दरि भज बोरे ॥ 


योग मागे और सन्‍त-मत ६९ 





जो सहज-साध्य है, उसके लिए कृच्छु-साधना ब्यथ है। कबीरके बाद उनके 
संप्रदायवारोंने या तो कबीरको संपूर्ण वेदान्ती बना देनेक्की चेश की या संपूर्ण 
योगी | उनका योग-मार्गकी ओर झुकाव बढ़ता ही गया। ऐसे भजन कब्रीरके 
नामपर मिल जाते हैं जिनमें आसन या प्राणायाम न ढरी शिक्षा दी गई है; 
प्र ऐसे भजनोंकी प्रामाणिकता सन्देहसे परे नहीं है | फैबीरदासके मतसे योगी 
वह है जिसकी मुद्रा मनमें है, जो दिन-रात अपनी साधनामें जगा रहता है। 
मनमें ही उसका आसन है, मनमे ही समाधि; मनमें ही जप-तप है, मनमें ही 
'कथोपकथन; मनमें ही खप्पर, मनमें ही सिंगा और मनमभे ही उसका अनहृद्‌ 
नाद भी बजा करता है। वही ऐसा हो सकता है जो पद्चेंद्रियगत विषयोंको 
दग्ध करके उन्हींकी राख शरीरम मल सके, वही ऐसा जोगी है जो रुका जल 
सके, अर्थात्‌ सिद्धि प्राप्त कर सके #। अथौत्‌ वह ज्ञानी है। उसके मनसे द्वैत- 
भावना जाती रही है, वह विराद मगवत्ससाको मन और प्राणसें अनुभव कर 
चुका है । इस सहज-साधनाके लिए. निर्गुण मतके साधक योग और तंत्रके 
कृच्छाचारकी आवश्यकता नहीं समझते | पर इसकी व्यावहारिक कठिनाइयोंसे 
भी वे सावधान थे। उन्हें ज्ञात था कि इस साधनामे अधिक साहत, अधिक 
चीरता ओर अधिक संयमकी जरूरत है। वे उसको “वीर? नहीं कहते जो तांधिक 
“वीराचारः में दीक्षित है बल्कि उसे जो साहसपूर्वक अपने आपको कुरबान कर 
सकता है। दादू दयाछने कहा है कि अपना सिर काटकर कबीर वीर हुए थ। 
( कबीर ? का आदि अक्षर अथात्‌ * क ” काट दिया जाय जो शब्दके सिरक 
समान है तो “बीर ? शब्द भी बन जाता है। )+ 


बल्ले >डीडजण 





जिहि तू चाहृहि सो त्रिशुवन-भोगी | कहि कबीर कैसी जग-जोगी ॥ 
+ सी जोगी जाके मनमें झुद्रा । रात-दिवस ना करइ निद्रा ॥ 

मनमें आसन मनमें रहना । मनका जप-तव मनसूं कइना ॥ 

मनमें खपरा मनमें सींगी । अनहदद बेन बजावे रंगी ॥ 

पंज पजारि भसभ करि बंका | कहे कबीर सो लरूइसे लंका ॥ 
+ अपना मस्तक काटिके बीर हुआ कबीर । 


६ 
सगुण-मतवाद 


अब मध्य-युगके सगुण भावसे भजन करनेवाले भक्तोंकी बात ठीक ठीक सम- 
झनेके लिए उनके शात्रीय मतवादको जानना जरूरी है। अगर इन शास्त्रीय 
सिद्धान्तोंको नहीं जान लिया जायगा तो पह समूचा साहित्य, जो वस्तुतः बहुत 
ही महत्त्पूर्ण और शक्तिशाली है, +रस्पर-विरोधी बातोंका सामझस्यहीन एक 
विचित्र संग्रह जान पड़ेगा। परम्परासे उसी वातावरणमे पछे हुए सहृदयके 
निकट चाहे उसमें कोई विचितता या विरोध न दिखाई पड़े पर बाहरका आदमी 


प्रकार चौर-हरण और पनघट-लीछाओंका गान करते हुए भी अपूर्व भाव-रसमें 


निमग्न हो सकते हैं | उनके हृदयमें, सतीकी मॉति, पहले तो ब्ह्मके इस प्राकृत 
रूपके विषयमे ही सन्देह होगा-- 


* ब्रह्न जो व्यापक निरज अज, अकल अनीह अभेद,; 
से कि देह घरि हो नर, जाहि न जानत वेद १ 
विष्णु जो सुरहित नर-तनु-घारी । सोड सर्वग्य यथा त्रिपुरारी ॥ 
खेजे से कि अम्य इब नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥ 
मध्य-युगके इस अ्रेणीके भक्तोंका अवान उपजीन्य अंथ भागवत पुराण रह है | 
_उ अन्यान्य पुराणोंको भी उन्होंने प्रमाण रूपसे स्वीकार किया है। किसी 
सम्प्रदाय तो भागवतको ही मात्र प्रामाण्य अंथ मान छिया गया है | 


विद्वानोंका अनुमान है कि सन्‌ इंसवीकी .* सहखाब्दी बीत जानेके बाद सभी 
पुराणोने बर्तमान रूप अहण कर लिया होगा, यद्यपि उनमें जो उनके प्राचीन 


संगुण-मतवाद ह ज्र्‌ 





रूपोंका आमास मिलता है वह काफी प्राचीनहै *। वैष्णव पुराणोंमें विष्णु-पुराण 
सबसे अधिक गआआचीनताके चिह्नोंसे युक्त है। विष्णुके किसी भी बड़े मन्दिर 
या मठकी चर्चा इस पुराणमें नहीं है। श्री रामानुजाचारयने अपने मतकी पुष्टिके 
लिए, इसीके वचन उद्घृत किये हैं। किसी किसीने अनुमान किया है कि विष्णु- 
पुराणमें उल्छिखित केलकिल या कैड्लिल यवनोंने आन््र देशमें (५००-९००ई० ) 
चार सो व्षतक राज्य किया था | अतः इस पुराणका काल सन्‌ इंसवीके नो सो 
वर्षसे अधिक पुराना नहीं हैं। पर यह बात केवल कल्पना ही कल्पना है, किसी 
ऐतिहासिक प्रमाणसे अबतक सिद्ध नहीं की जा सकी है। यह पुराण सभी 
बैष्णबोंके लिए प्रमाण और आदरका पात्र है परन्तु भक्ति-तत्वका विशद्‌ वर्णन 
इसमें नहीं है| इस विषयर्मं भागवत पुराण बेजोड़ है। क्‍या कवित्व-शक्ति, 
क्या शास्त्रीय-तत्त्व, क्या ज्ञान-चर्चा--भागवत पुराण किसीमें अपना प्रतिद्वंदी 
नहीं जानता | कहा गया है कि विद्वानोंकी परीक्षा भागवतमें होती है, 
£ विद्यावतां भागवते परीक्षा 7--यह बात बिल्कुल ठीक है। इस महापुराणने 


रामायण और महाभारतकी भाँति समस्त भारतीय चिन्ताको बहुत दूरतक 


प्रभावित किया है। मध्य-युगमें तो इसका प्रभाव उक्त दो ग्रंथोंसे कहीं अधिक 
रहा है। अकेली बँगलामें इसके ४० अनुवाद हो चुके हैं। 


हिन्दीमें भी उसके अनुवाद और आश्रित ग्रंथोंकी संख्या बहुत अधिक है 
हिन्दीका गौरवभूत मदह्ान्‌ गीति-काब्य सूरसागर इसी ग्रंथसे प्रभावित है ओर 
तुल्सीदासजीकी रामायणके सिद्धान्त अधिकांशम भागवतसे ही ग्रहण किये गये 
हैं। किसीने यह बात उड़ा दी है कि भागवत महापुराणके रचयिता बोपदेव 
थे। यह अत्यन्त आ्रान्तिमूडक बात है। बोपदेवने भागवतके वचनोंका एक 
संग्रहन्मंथ तैयार किया था। लेकिन यह बात धीरे धीरे विश्वास की जाने लगी 
है कि इस महापुराणकी रचना कहीं दक्षिण देशमें ही,--शायद केरल या 
कर्नाटकर्में हुई होगी, क्‍यों कि बृन्दावनके प्रसंगमें शरत्कालमें जिन 
पृष्पोंके फ़ूलनेंका वर्णन इस ग्रंथमें आया है, उनमेंसे कई इन्दावनमें उस समय 
नहीं फूलते और केरल-कर्नाटकमें फूलते हैं। इस विषय मी कोई सन्देदद नहीं 
कि भागवत अन्यान्य पुराणोंकी अपेक्षा एक हाथकी रचना अधिक है। जेसा 
कि ऊपर कहा गया है, रामचरित-मानस या तुल्सीरामायणमें भागवतके सिद्धान्त 


* देखिए परिशिष्ट --- पुराण । 


भ्रपा 


७२ .... हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


भरे पढ़े हैं। केवल अन्तर इतना ही है कि भागवतमें जो स्थान श्रीकृष्णको 
दिया गया है, वही स्थान रामायणमें रामचंद्रकों दिया गया है, ओर भागवतममें 
जहाँ माधुर्य-भावको प्रधान स्थान दिया गया है वहाँ रामायणम प्रीति-मावकों | 
आधुर्य-भाव ओर प्रीति-भावके अन्तरको हम आगे स्पष्ट करेंगे। 


इस भागवत महापुराणके अनुसार भगवान्‌ वैकुण्ठ आदि धामोंमें तीन रूपसे 
निवास करते हैं-स्वयंरूप, तदेकात्मूप ओर आवेशरूप । श्रीकृष्णचंद्र 
अगवानके स्वयरूप हैं, रामचरितमानसक राम भी ऐसे ही हें# । तदेकात्मरूपमें 
उन अवतारोंकी गणना होती है' जो तत्ततः भगवद्रप होकर भी रूप और 
आकारमें भिन्न होते हैं। इसके उदाहरण मत्स्य, वराह आदि छीलावतार हैं। 
ज्ञान-शक्त्यादि विभागद्वारा भगवान्‌ जिन मदत्तम जीवोंमें आविष्ट होकर रहते 
हूँ उन्हें आवेशरूप कहते हैं। जैसे वेकुण्ठमें नारद, शेष, सनक, सनंदन आदि । 


गीतामें कहा है कि जन्न जब धर्मकी ग्लानि होती है, अधमंका अम्युत्य है, अधमंका अभ्यत्थान 


होता है तब तब में अपने आपको मनुष्य रूपमें सुष् करता हूँ। तब में अपने रूपमें सृष्ट करता हँ। गीताकी इस 
चातंकी तुलूसीदासने पौसणिक-रूपमें समझा था। उनकी दृष्टिम जब जब घर्मकी.. . 


हानि होती है ओर अधम अभिमानी राक्षसोंकी वृद्धि होती है, तब तब मगवान्‌ 
मनुज रूप घारण करते हैं ओर संसारकी पीड़ा दूर करते हैं। परन्तु अवतारका 
णकमान्र कारण यही नहीं हैं। प्रधान कारण भी यह नहीं है। मुख्य कारण है 


# भागवतके श्रीकृष्ण और रामायणके रामकी तुरूना कीजिए --.- 





ईश्वर; परमः कृष्ण) सच्चिदानन्दविग्नहः १ 
अनादिरादिगेविन्द: स्वकारणुकारणुम ॥ 
“भागवत 
ऑऔर-- 
सोइ संज्िदानंदघन रामा ३ अज विश्यान-रूप बलघामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता | अखिल अमेध साक्ि भगवंता ॥ 
अगुन अदद्न गिरा-गोतीता | सबदरसी अनवद्य अजीता || 
निर्मेल निराकार निर्मोह । नित्य निरंजन सुख्संदेहा ॥ 
“-रामायंण 


संशुण-मतवाद्‌ । ३ 


अपने भक्‍्तोंपर अनुग्नरह करना ) इस प्रकार मगवानके तीन प्रकारके अवतार 
होते हैं: पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार | पुरुषावतार भी तीन अकारके 
हैं। जो महत्तत्तके सृष्टिकर्ता हैं उन्हें प्रथम पुरुष, जो निखिल ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ 
समष्टिके अन्तयाभी हैं उन्हें द्वितीय पुछष ओर जो सर्वभूत अथात्‌ ब्यश्टिकि अन्त- 
मी हैं उन्हें तृतीय पुरुष कहते हैं| इसका अथ यह समझना चाहिए: प्रकृति 
ओर पुरुषके संयोगसे ही सुष्टि उत्पन्न होती है। संयोगके बाद -मकृतिके यह 
चुद्धि होती है कि में एक हूँ , बहुत हो जाऊँ। इसी बुद्धिको महत्त्व कहते हैं। 
जो पुरुष इस बुद्धिके कतां हैं वे ही प्रथम पुरुष हैं। फिर सम्पूर्ण समष्टिरूपा 
सृष्टिके जो अन्तयांमी हैं वे द्वितीय पुरुष हैं| अब तक एक बहुत हो गया रहता 
है और उसमें प्रथकृत्व या अहंकार-तत्त्वका प्रादुर्भाव होता है। इसी प्रथकत्वर्े 
अन्दयामी भगवानको तृतीय पुरुष कहते हैं| गुणावतार तो प्रसिद्ध ही हैं। 
सच्वगुणते युक्त अवतार ब्रह्मा, रजोगुणसे युक्त विष्णु और तमोगुणसे युक्त 
अवतार रुद्र या शिव हैं । 

लीलावतार चोबीस हैं--चतुःसन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर-नारायण, 
कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हंस, श्रुवप्रिय, ऋषम, एथु, उर्सिह, कूर्म, धन्वंतरि, 
मोहिनी, वामन, परखझुराम, राघवेन्द्र, ब्यास, बलराम, बुद्ध, ओर कल्कि | 

तुलसीदासजीने कहा है कि ब्रह्मके दो रूप हैं, अगुण ओर सगुण | इनमें सगुण 
रूप निर्मुण रूपकी अपेक्षा दुलूम है। इसीलिए सगुण भगवानके सुगम, ओर 
फिर भी अगम; चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके मनमें मी मोह उत्पन्न हो जाता है। 
वास्तवमें सगुण और अगुण या निर्गुण रूपमें कोई भेद नहीं। जो भगवान्‌ 
अगुण, अरूप, अलख और अज हैं वही भगवान्‌ मकतके प्रेमवश सगुणरूप घारण 





१ भगतहेतु भगवान प्रभु, राम घेरे तनु भूष 
किये चौरेत पावन परम, प्र[कृत नर अनुरूप || 
इसकी ठुलनाके लिए ब्रह्माण्ड-पुराणके इस वचनको देखिए--- 
स्वलीलाकीति/वेस्तारात्‌ मक्तेष्वनजिघुक्षुया 
अस्य जन्मादिलीलाजां प्राकय्वे हेतुरुत्मः ॥ --ल्घुभागवतामरतमें उद्धृत 
२ निर्गुणु रूप सुलभ अति, सगुन जान नहिं कोइ, 
सुगम अभम नाना चरित, सुनि मुनि-मन भ्रम होइ ५ ---उत्तरकाण्ड 


७3 '.. हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


करते हैं । जो छोग उसके केवल निगुण रूपको मानते हैं वे असलमें भगवानके 
एक अशमात्रको जानते हैं। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि उसका गुणमय 
रूप नहीं है। क्योंकि, जेसा कि नंददासने कहा है, जो उनमें गुण न होते तो 
और गुण आते कहाँसे ! कहीं बीज बिना वृक्ष भी किसीने देखा है ! निर्गुण 
और सगुणके विषयम सूरदासका दृष्टिकोण तुल्सीदाससे थोड़ा भिन्न है। ये 
सगुणको सहजसाध्य मानते हैं ओर निर्मुण उपासनाकों कष्ट-साध्य । सगुण डपा- 
सना सरस और ग्राह्य है पर निर्गुण उपासना नीरस । 


यद्यपि निखिलानन्द्सदोह भगवान्‌ वही हैं जिन्हें अष्टांग योगी परमात्मा, 
आऔपनिषदिकगण ब्रह्म ओर ज्ञान-योगी लोग ज्ञान कहते हैं “तथापि ब्रह्म या 
परमात्माकी अपेक्षा श्रीकृष्ण ( रामचरितमानसके राम ) कहीं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म, 
परमात्मा और मगवानका भेद अगले ग्रकरणमें स्पष्ट किया गया है। भागवत 
कहा है कि एक ही क्षीर आदि द्रब्य जिस प्रकार बहुगुणाश्रय होकर चक्षु आदि 
इंद्रियोंद्वारा भिन्न भिन्न रूपोंमे गहीत होते हैं उसी प्रकार भगवान उपासना-मभेदसे 
नाना प्रकारके प्रतिमात होते हैं । फिर भी श्रीकृष्णमें माधुय॑ आदि गुणोंका 
प्राचुय होनेले मगवानका यह रूप ही श्रेष्ठ है। मागवतम ही अन्यत्र कहा. गया है 
कि, “हें विभो, यद्यपि निुण ओर हगुण दोनों ही तुम्हीं हो, तो भी 
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१ अशुनहिं सगमुन्नाहिं नहि कछु भेदा ६ शावहिं मुनि पुरान बुध वेद ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जेई। भगतप्रेमबस सगुन से होई । 
२ जो उनेके गुन नहीं ओर गुन भय कहाँतें ! 


बीज बिना तरू जमे मोहिं तुम कहे कहँतें --भ्रमरगीत ४ 
» मधुकर हम अयान अति भोरी 
जानें कहा जोगकी बातें, ने हें नवल्किशोरी | --सूरदास । 


हैं, ( 


४ भगवान्‌ परमार्त्ति प्रेच्यतेड्शंगयोगिमि: 
ब्हत्युपीनिर्षनिष्ठेज्ञेन च ज्ञानयेगिमिः ॥ 
“ल्घुभागवतामृतमें स्केद्पुराणकी डक्ति ॥ 
५. यथेन्द्रियें: पृथम्दूरेः आयी बहुगणाक्रय: । 


एक नानेयते तद्धत्‌ भगवान्‌ शद्धवत्मभि: ॥ ---भगवत- ३ / र२, रे३, 


संगुण-मतवाद | जज, 


विश्वुद्ध चित्तद्वारा तुम्हारे निविकार रूप-हीन विज्ञान-वस्तुके रूपमें अगुण ब्रह्मकी 
महिमा कदाचित्‌ समझमें आ भी जाय, तो भी इस विश्वके लिए अवतीण 
तुम्हारे इस सगुण रूपकी गुणावली गिननेमें कौन समर्थ होगा ! जो अतिनिपुण' 
हैं वे भी यदि दी काछ तक गिनें तो प्रथ्बीके परमाणु, आकाशके हिमकण 
ओर सूर्यादिकी किरणें ग्रिन सकते हैं, पर वे भी तुम्हारे सगुण रूपके गुणोंकी 


गणना नहीं कर सकते ? | 


किन्तु भगवानके ये गुण ग्राकृत नहीं हैं अतः प्राकृत जनोंके आचरणादिके, 
मान-दण्डसे इन्हें नहीं मापा जा सकता। वे असंख्य अप्राकृत-गुणविशिष्ट अपरि-- 
मित शक्तिशाली ओर पूर्णानन्द्घन विग्रह हैं । कहा गया है कि निर्गण निर्वि+ 
शेष ओर अमूतत ब्रह्म और श्रीकृष्णका सम्बन्ध प्रभा और प्रमाकरके समान है। 
निराकार ब्रह्म ( अर्थात्‌ चेतन्यराशि ), अब्यय, अमृत ( अर्थात्‌ नित्यम्ुक्ति ), 
नित्यधम ( अथांत्‌ श्रवण प्रमति भक्तियोग ) और ऐकान्तिक सुख ( अथांत्‌ 
प्रेममक्ति ) इन सबके आश्रय श्रीकृष्ण ही हैं। वे यद्यपि अज हैं फिर भी 
भक्‍्तोंके लिए. जन्म ग्रहण करते हैं । यह बात कुछ अदसुत-सी सुनाई देती है। 
क्योंकि एक ही पदार्थ एक ही साथ अज ओर जात नहीं हो सकता । इसके . 
उत्तरमं भागवत लोग कहते हैं कि भगवानका ऐ्वर्य ओर वेमव आचिन्त्य है, 
उप्रकी तुलना प्राकृत जन्मादि ब्यापारसे नहीं हो सकती | 
१ तथापि भूमन्‌ भहिमागणुस्य ते 
वबद्धमहंत्यनलल्तरास्मा न+ ॥ 
आर्विक्रियात्स्वानु भवादरूपतो, 
हननन्‍्यवोधत्मतया न च॒पज्यथा || 
गुणात्मनस्तेडगुणान विमातुं 
हितावतीशुस्थ क इंश्रेष्स्य 
कालेन येवी विभितए सुकलूऐे 
भूषांसव: खे मिहिका झुमास: ७ 
+-भागवत १०, १४, ६-७- 


१ लघुमागवतामृत, ० २१७ 


है 


: मध्ययुगके भकक्‍तोंने अधिक्रतर प्रकट छीलाका ही गान किया... 


छद्द .. हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
की > पिकल -धप- 3 आ 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, अवतारका मुख्य हेतु भक्तोंके लिए लीलाका 
विस्तार करना ही है। यह लीला दो अकारकी होती है, प्रकट और अप्रकट । 
कट लीलाका ही गान किया. है, अर्थात्‌ जो 

अटल टली ७३३ 
लीला प्रपञ्चगोचर होती है, उसीका विस्तार किया है। बवृन्दावनमें भगवान्‌ 






गोपियोंके साथ नित्य छीलामें रत हैं।' मथुरा और द्वारकाके भेदसे श्रीकृष्णके 
दो थाम हैं। उनमें भी मथुराधाम गोकुछ और मधुपुरी इन दो स्थानोंके भेदसे 


दो हें | गोलोक नामसे प्रसिद्ध श्रीकृष्णका धाम गोकुलकी ही विभूति है, क्योंकि 
औ्रीकृष्णकी माधुरी गोकुल्में ही सर्वाधिक होती है। मथराघामकी महिमा 


'बैकुण्ठसे भी अधिक है |' रामायणकी अयोध्या भी ऐसी ही है। 


बेएमार जोर सम भगवानकी माधुरी चार प्रकारकी है। ऐज्वर्य-माधुरी, क़ा-माधुरी, 


. ज्ेणुमाधुरी अं विग्रइ-माधुरी । ऐश्वर्य-माधुरीमें भगवानके ईरवर-रसकी 


अधानता होती है। क्रीड़ा-माधुरी बहुत प्रकारकी है फिर भी उन सबमें गोप- 


लीला श्रेष्ठ हे। भागवत बताया गया है कि भगवानूने जब्र वेणुको अपने अध- 
रोपर रखा और उसे निनादित किया तो सर्वज्ञ होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि देवतागण तत्त्व निर्णय न कर सके,--सभी मुग्ध हो रहे।* इससे प्रकट 
है कि भगवान्‌की वेणु-लीला अचिन्त्य है। सूरदासने और अन्य भक्तोंने 








२ जगनायक-जगदीसपियारी जगतजननिजगरानी 
नित बिहार गोपाललाल रुँग वृन्दाबन रजघानी ५. --सूरदास 
२ अहो मधुपुरी घन्या वेकुण्णात्य गरीयसी । 
दिनमेक निवासेन हरी भक्ति: प्रजायते ॥ “ल्घुभागवतामृत 
३ यद्यपि सब वेकुएठ बखाना । बेद-पुरान-विदित जग-जाना 
अवध-सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ । यह प्रसंग जाने कोड कोंऊ 0 
अति प्रिय मोंहि इहांके वासी | मम धाम॒दा पुरी सुखरासी ११ 
“४ विविधगोषचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उस्धा निजशिक्ता। 
तब सुत* सति यदाघरबिस्ते दत्तवेशुरनयत्‌ स्व॒सजाती: १ 
सबनशुस्तदुपधायसुरेशा: शुक्रशव॑परमेष्टि पुरोगा: | 
कैक्य आनतकन्धरचित्ता: कश्मल्ल॑ ययुरनिश्चिततत्त्वा: 
भा० १०, ३५, १४-१५ 


संगुण-मतवाद ' ७७: 


इस वेणु-निनादका वर्णन विस्तृत रूपसे ।किया है। भगवानकी विग्रह-माघुरी अर्थात्‌ 
रूप-माशुर्यसे मध्ययुगका साहित्य भरा पड़ा हे | ऐसा तब॒धारी जगतमें नहीं 
जो इस रूप-माधरीके दर्शनसे मुग्ध न हो गया हो। गोस्वामी तुलूखीदासने 
प्रत्येक ब्यक्तिके साथ मगवानके समागमक्के द्रसेगमे बड़ी सावधानीसे उसका मुस्ध 
होना बताया है। इस विषयम रामचरितमानसके राम ओर भागवतके श्रीकृष्ण 
समान हैं। मागवतमें कहा है कि त्रिलोकीमं ऐसा कोन है जो मगवानके 
करू-पदामृतरूप वेणु गीतसे विमोहित होकर और चैलोक्य-सोमग इस रूपक्ो 
देखकर मुग्ध न हो जाय ? इस वेणु-गीतको सुनकर ओर रूपको देखकर गार्ये, 
पक्षी, वृक्ष ओर मृग भी पुलकित हो जाते हैं | इस माधुरीका छका हुआ 
भक्त स्वर्ग अपवर्ग नहीं चाहता, ऋद्धिसिद्धिकी परवा नहीं करता, केवछ अनन्त 
काल्तक अब्यभिचारिणी भमक्तिकी कामना करता है। एक बार इस सगुण रूपको 
स्मरण करके वह ज्ञान-विज्ञान सबको नमस्कार कर देता है। शान ओर विज्ञान 
धर्म और कर्म, सभी भक्तिके सामने तुच्छ हैं। क्‍योंकि वह जानता है कि. 
ज्ञानका मार्ग क्पाणकी धारा दे | उसपरसे गिरते देर नहीं छगती । उसे किसी 
प्रकार पार किया जा सके तो निश्चय ही केबल्यपद ग्राप्त किया जा सकता है; 
लेकिन भक्तके पास तो यह केवल्य पद बिना मांगे जन्र्दस्ती आना चाहता है। हरि- 
भक्तिके बिना बड़से बड़ा पद भी टिक नहीं सकता। यह भक्तिरूप चिन्तामणि 





१ कहहु सखी अर को तनुधरी ५ जे| न मोह अस रूप निहारी ॥ 
--र/मचरितमानस 
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२ का सठूयंग ते ककूपदासुततेशुगीतसम्भेहितायचरिताज्न चलेत्‌ त्िल्ोक्याम ४ 
तैलोक्यसोमगजिद उ निरीक्ष्य रूप यद्गोहिजद्र॒मसुगा: पुलकान्यबिश्नन्‌ | 
“+मांगवत १०, २९, ४०... 


$ व्यान पंथ कृपाणुके धारा परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
जे एेराबेधन पंथ एेरबहइ ) सो कंवरय परम पद लहई ॥ 
आंति दुरल्लम केबल्य परमपद्‌ | संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम भजत से मुक्ति गोसाई | अन इच्छित अबे बरिआई ॥ 
जिमि थलू जिनु जल रहि न सकाई १ काश माति कोठ करइ उपई ॥ 
तथा मेच्छूुसुल सुनु खगराई। रहि न सके हौर-मर्गात बिहाई ॥-रामायण- 


'ड्८ | हिन्दी साहित्यकी भूमिका 





तब्बतक भक्तको प्राप्त नहीं होती जबतक मगवान्‌ स्वयं कृपा न करें| मक्तिहीन 
ब्रह्मा भी भगवानके निकट अप्रिय है पर भक्तियुक्त नीचसे नीच प्राणी भी 
उन्हें प्राणके समान प्रिय है' । वह प्राणी जन्म ओर कमसे कितना भी ओछा 
क्यों न हो भगवान्‌ उसके निकट दोड़ आते हैं । 

ऊपर जिस भक्तिकी बात कही गई है वह दो प्रकारकी होती है, रागानुगा 
और वैधी | कर्वन्य-बुद्धिस जो नियम स्थिर किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं और 
स्वाभाविक रुचिसे जो बत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं। अथांत्‌ इट 
बस्तुके प्रति स्वाभाविक तन्मय॒ताको राग कहते हैं। और राग जिसके प्रति घावित 
होता है वही इृष्ट होता है। भगवान्‌ ओर बद्ध जीवमें एक स्वभावगत पाथक्य यह 
ड कि जीवम विषयासक्ति होती है और भगवानमें वेराग्य | तुडढसीदासने कहा है 
कि भगवान्‌ अखण्ड श्ञान-स्वरूप हैं ओर जीव मायावश अशानी। यह जीव 


///।++ 


2 वशमें होनेके कारण परवश है और भगवान्‌ मायाके अधिपति और 
/“” स्ववश। जड़ देहके प्रति भी राग होता है पर चूकि वह जड़ोन्तुख होता है इसलिए 
संसारमें बंधनका कारण होता है, पर जीवकी स्वाभाविक राग-प्रवणता एदि 
अगवानकी ओर हो जाय तो वह तर जाता है। जड़-जगतम विधि और रागमे 
विरोध दिखता है पर भगवद्विषयक दोनेपर विधि ओर राग कोई विरोध नहीं 
रह जाता। जबतक राग पुष्ट नहीं होता तमी तक भक्तको कर्त॑ब्याकतेन्यका बंधन 
रहता है। त्रजवासियोंका भगवानके प्रति श॒ग्रास्मुकु सम्बन्ध था। इसीलिए उनको 
भक्तिको रागात्मक भक्ति कहते हैं। इस भमक्तिके अधिकारी केवल ब्रजवासी ही 
थे। जो भक्त उनका अनुकरण ओर अपनेमे उनका अभिमान करके भगवानके 
असंग-सुखका अनुभव करते हैं उनकी भक्तिको रागानुगा भक्ति कहते हैं | 
१ सो मति यदपि प्रगट जग अहई । रामकपा बिनु नहिं कीठ लहई 
२ भगतिहीन विरांचे किन होई । सब जीवनमेंह अग्रिय सोई 
०० 
२ काहूके कुक नाहिं विचारत ९ हर 
अंधिगतकी गति कहों कौन सों पतित सबने तारत || 
ओछे जन्म कमेके ओछे ओछे ही बेलावत ६ 
अनत सहाय सुरके प्रभुकी मकतहेतु पुनि अत || 





“सूरदास 
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रागानुगा ओर बेची भक्तिके साधक शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति और 
समाजगत अनुशीलनोंके द्वारा भगवानका भजन करते हैं। उनके लिए ये दस 
आचार निषिद्ध हैं -- (१) बहिस्ुंख लोगोंका संग अर्थात्‌ अनैतिक, अविश्वासी 
ओर मिथ्याचारी लोगोंका संग उन्हें त्याज्य है। (२) शिष्य, संगी, भृत्य या 
बान्धवोंद्वारा किया हुआ अनुबंध, (३) महारंभका उद्यम, (४) नाना गंथ, 
कल्यओं और वाद्योंका अभ्यास, (५) कृपणता, (६) शोकादिसे वशीभूत होना, 
(७) अन्य देवताके प्रति अवज्ञा, (८) जीवोंको उद्विग्न करना, (९) सेवापराध 
अथात्‌ यत्नका अमाव, अवज्ञा, अपवित्रता, निष्ठाका अभाव ओर गर्ब तथा 
(१०) नामापराघ अर्थात्‌ साघुनिन्दा शिव और विष्णुका पृथक्त्व-चिन्तन, शुरु- 
अवज्ञा, देवादिनिन्दा, नाम-माहात्म्यके प्रति अनास्था, हरिनामकी नानाविधघ अर्थ- 
कल्पना, नाम-जप और अन्य शुभकर्माकी ठुलना करना, अश्रद्धाको नामोप॑देश, 
नामके प्रति अप्रीति | वेघ अक्तकी तीन अवस्था होती हैं; श्रद्धावान्‌ , नेष्टिक आर 
झुचियुक्त। ये छोग पाँचों अंगों और दो मूलतत्त्वोंकों स्वीकार करते हैं। दो मूल- 
तत्व हैं“- (१) भगवान्‌ ही एकमात्र जीवोंका स्मतंब्य है ओर जो उनके 
सुमिरनमें सहायक हैं वे ही कम मक्‍तके कतैब्य हैं,--चाहे वह कुछ भी क्‍यों न 
हों, (२) भगवानको भूछ जाना ही अमंगल है ओर इस अमंगलके सहायक 
सभी कार्य त्याज्य हैं। पँ।च अंग इस प्रकार हैं--(१) मगवानके विश्नह (मूर्तियाँ) 
की सेवा, (२) कथा-सत्संग, (३) साधु-संग, (४) नाम-कीर्तन और (५) ब्रजवास। 
बेघी मार्कका साधक स्वभावतः ही इन्हें पान करता है। भक्ति-शास्जकी 
मयादाके अनुसार कोई भक्त किसीसे छोटा या बड़ा नहीं है. पर भक्‍तकी 
स्वाभाविक इच्छा हो ह्वीती है कि मगवत्‌-प्रसंगर्मं उसकी स्वाभाविक रुचि हो जाय | 


अब, मध्ययुगके भक्ति-साहित्यको देखे तो उसमें इन विधि-निषेधोंके 

उपदेश, रूपक और अन्योक्तियाँ भरी पड़ी हैं। भक्ति शास्त्रकी मयादाको न |, 
समझनेवाले इड् बातोंसे ऊच्र जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इस युगका साहित्य | 

के कक्ले बल्कि लोकमें बद्धमूल साधना-पद्धतिका प्रतिफलन भी | 

है। उसका'यह-कसेरा पहकछ्‌ ही अधिक महत्त्वपूर्ण है | | 


ऐसे भक्त बहुत कम हैं जिनको भगवद्यसादसे एकाएक प्रेमकी प्राप्ति हो 
जाय। साधारणतः प्रेमोदय निम्नंलिखित क्रमसे होता है---१ श्रद्धा, २ साधुसंग, 
३ भजनक्रिया, ४ अनर्थ-निवुत्ति, ५ निष्ठा, ६ रुचि, ७ आसक्ति, ८ भाव और , 








नजर हे 
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९ प्रेम। प्रेमोदय हो जानेपर भक्तोंमें पाँच प्रकारके स्वभाव हो सकते हँ--शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । इन पाँचों प्रकारके मकतोंकी भगवद्धिष- 
बिणी रति भी पाँच प्रकारकी होती है। यथ -- 


स्वभावका नाम इतिका नाम 
शान्त शान्ति 
द्स्य प्रीति 
सख्य €९७५' प्रेय 






वात्सल्य 3 अन्य अनुकम्पा 
मधुर. जा कान्‍्ता या मधघुरा 
काब्य-शास्तके अनुशीलन करनेवाले रस-शास्त्रियोंके बताये हुए. सात रस 
अथात #गार और शान्तको छोड़कर शेष ( हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, 
रैद्र, भयानक और बीमत्स ) इस मगवश्मेमके सहायक होकर गोण रस नाम 
ग्रहण करते हैं। #ंगार और शान्तरस ऊपर बताये हुए पाँच स्थायी भावोंका 
आश्रय करते हैं। पर यह न समझना चाहिए, कि आहंकारिकोंके शुंगार और 
शान्‍्त रस वही हैं जो भकतोंके । दोनोंमें तात्विक भेद हैं | पहले जड़ोन्मुख 
होते हैं, दूसरे ( भक्तोंके ) चिन्मुख । 


यह बात ध्यान देनेकी है कि वेष्णन भक्त भगवानके निर्विशेषक रूपको 
(अथात्‌ जिसमें ब्यक्तिगत संबंधकी कल्पना न की जा सके, ऐसे रूपको) कभी 
प्रधानता नहीं देते; फिर भी वे शान्त स्वभावके हो सकते हैं। मक्तिके लिए केवल 
निर्विशेष ब्रह्मत काम नहीं चल सकता, उसके सविशेषक रूपकी जरूरत रहती है। 
इसीलिए शमयुक्ता बुद्धि वह है जहाँ मक्‍त केवल इते्ला तज्ला समझ सका है कि भग- 
वान्‌ केवल निर्शण ओर निर्विशेष नहीं हैं बल्कि उनके सौंथ उसका ब्यक्तिगत योग 
है | भगवत्तत्तमें उसकी जड़बुद्धि लोप हो गई रहती है। वह विषयोन्मुखताका त्याग 
कर अपने आपमें रमने लगता है। निररुण मतके भक्त इसी अणीके थे। कबीर- 
दासका 'कमलकुआम ब्रह्मसस पीओ बारंबार' वाली समाधि, जिसकी चर्चा पहले 
की जा चुकी है, इसी श्रणीकी है। यह रस वहीं सम्भव है जहाँ भगवद्धिषयक, 
निर्विशेषता समाप्त हो गई हो। इसीलिए, यद्यपि भक्त इस अवस्थामें आत्माराम 
होता है अथात्‌ अपने आपम ही समता रहता है फिर भी उसका उपास्य निरुण 
ब्रह्म नहीं होता । सनक सननन्‍्दन आदि भकतगण इसी शरणीके थे | किन्तु बअ्ज- 
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लीलाके वर्णनमें शान्त रसका कोई स्थान नहीं है। इसीलिए श्रीकृष्ण-लीछाके 
गायक भकक्‍तोंने इस रसका विशेष गान नहीं किया ! 

दास्य स्वभावका प्रीतिरस दो प्रकारका होता है, संश्रमणत ओर गौरबगत । 
भगवानके ऐश्वर्य-स्वरूपके प्रति संश्रम ओर शुरुताका भाव रखनेवाले भक्त इसी | 
अ्रणीम आते हैं | दास्य रसका विषयरूप आलम्बन, भगवानका वह ऐच्वर्य रूप 
है जिसके इशारेपर माया कोटि कोटि ब्रह्माण्डकी सृष्टि करती है, जो राजाओंके भी 
राजा हैं, जिनकी शक्तिका एक एक कण विश्वको उद्धासित करता है ओर जो सत्य 
न्याय और शुभ कर्म आदिके आकर हैं। भगवानके इसी ऋद्धिसिद्धिसिवित रूपके 
प्रति आऊृष्ट मकत उनका दास होनेका अभिमान करता है | इस रसके आश्रय- 
रूप आलंबन चार प्रकारके भक्त हैं--अधिकृत, आश्रित, पारिषद्‌ और अनुग | 


भगवानको मित्र रूपसे भजन करनेवाले भक्त सख्य स्वभावके होते हैं।। 
श्रीकृष्णके मित्र कई श्रेणीके थे, उनमें ब्रजवासी मित्र ही अधिक श्रेष्ठ समझे | 
जाते हैं। क्योंकि इन मित्रोंकी भगवानके द्विभुज मानवरूपके अगोचर विराद 
रूपका भान कभी नहीं हुआ इसलिए उनकी मित्रताके संभ्रम या गोरबका 
कहीं प्रवेश नहीं हुआ | इसीलिए वे दास्य आदि भावोंसे सदा ऊपर रहे | 
ये भी चार प्रकारके हैं--सुहृदू, सखा, प्रिय-सखा और प्रिय-नम-सखा । सुह्ृद वे | 
- थे जो श्रीकष्णसे उमरसमें बड़े थे; सखाओंके ग्रेमरमं वात्सल्यका मिश्रण था; प्रिय- 
सखा श्रीकृष्णकी क्रीड़ाके साथी थे ओर प्रिय-नम-सखा बजसुन्द्रियोंके साथ 
भगवानकी प्रेम-लीलाम उनका पक्ष समथन करते ये । 
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१ सुनु रावन बहंड निकाया। पाइ जासु बढ विचर्रति माया ॥ 
जाके बल बिराचच हारे इंसा। पररूत सुजत हरत दससीसा ॥ 
जा बढ सीस घरत सहसानन | अंडकोस समेत गिरे कानन || 
घरे जे! विविध देह सुरत्राता | तुम्हसे सठन्ह सिखावनदाता | 
हर-केदूंड कठिन जेहि मजा | तोहि समेत नुपदरू-मद गंजा || 
खर दूषन जिसिरा अर बाकी । बचे सकक अतुछित बरूसाकी || 
जाके बरू रूवकेसतें जितिउ चरात्दर झ्छारि। 
तसु दूत हों जाहिकी हरि आनेसि प्रिय नारि ॥ 
“-+रामचरितमानसः 
२ विशेष विस्तारके-लिए 'भव्ति-रसारत-सिध्रु! द्रष्टव्य है। 


द्‌ 
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श्रीकृष्णंके गुरुजन वात्सल्य भावसे उनसे प्रेम करते थे। इस प्रकार मजन 
करनेवाले भक्त वात्सल्य स्वमावके होते हैं । मधुर रस सबसे ओडड.हे.। इसे 
उज्ज्वल रस भी कहते हैं। इसका आश्रयरूप आलूबन बजसुन्दरियाँ थीं । 
आचार्योने इसका विस्तुत विवेचन भक्तिरसामृतसिन्धु आदि अ्रन्थोंमें किया है। 
इस रसका सबसे शेष्ठ आलंबन श्री राधिका हैं। बिहारी कविने “ज्यों ज्यों भीजे 
प्रेम-रस तय त्यों उज्ज्वल द्ोय” उक्तिमें इसी परस-र्सकरी-ओर-इशास+किया है। 
इस विषयका कुछ विस्तुत विवेचन हमने अपने ' सूर-साहित्य 'में किया है | 






/ इन पाँच रसोंके उत्कर्षापकर्षका विचार भी किया गया है पर इसमें मत-मेद 
| है। श्रीकृष्ण रूपके उपासकोंका कहना है कि शान्‍्त रस सबसे नीचे है, उसके ऊपर 
'दास्य, उसके ऊपर सख्य, फिर वात्सल्य और सबके ऊपर मधुर या उज्ज्वल रस 
है | यह भी बताया गया है कि छोकमें यह रस सर्वथा उल्टा हे, क्योंकि यह 
जगत मायाके दपणके प्रतिबिंबके समान है जिसमें हम जड़ रूपमें भगवान्‌की 
छाया देख रहें हैं! । दर्पणमें जो चीज सबसे ऊपर दिखती है वह असलमें सबसे 
नीचे होती है और जो संबसे नीचे दिखती है वह वस्तुतः सबके ऊपर रहती है। 
इसीलिए मधुर रस जब मगवद्धिषयक ह्वोता है तो सबके ऊपर रहता है ओर जब 
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जड़विषयक दोकर शुंगार रस नाम अहृण करता है तो सबके नीचे पड़ जाता है। 


सकिााकालिफनिलन 





; एन 





ते कताउ2 ले आर क करे + कक का । ०३४, ७७७७७. जे 
0७७७... 


गोस्वामी तुल्सीदासने अपने ग्रथोंमें इस तत्त्वका प्रत्याख्यान तो नहीं किया. 
पर अगप्रल्नक्ष रूपसे, मानों प्रत्याख्यान करनेके ही उद्देश्यसे, ,प्रसंग आते ही वे 
दास्य या प्रीति रतिकी स्तुति कर जाते हैं। इस प्रकारके एक प्रसंगपर वे कहते 
हैं, सेवक-सेब्य भावके बिना संसार तरना असंभव है, ऐसा विचार कर राम- 
पदका भजन करना चाहिए। एक दूसरे प्रसंगपर भगवान्‌ स्वयं अपना सिद्धान्त 
बताते हुए, कहते हैं कि जीवोंमें मुझे सबसे प्रिय मनुष्य हैं; उनमें भी ब्राह्मण, 
उनमे भी वेदज्ञ, उनमें भी निगम धर्मानुयायी, उनमें भी विरक्‍त, उनमें भी 
ज्ञानी, उनमें मी विज्ञानी और इन सबसे अधिक प्रिय मेरा वह दास है जिसे 
मेरी गति छोड़ और आशा नहीं । में जोर देकर सत्य सत्य कह रहा हूँ 





५ वांशुनकी परछाँह री माया-दर्ष्न बीच १ 


गुनतें युन न्‍्योरे भय अमल वारि जरू कीच || 
सखा सुनु श्यामके | “नंददास 


सैद्युग-मतवाद्‌ | ८३ 


कि मुझे सेवकसे अधिक कोई प्रिय नहीं | इस विषयमें तुलसीदास श्रीरामानुजा- 
चार्यके अधिक नजदीक जाते हैं। महात्मा ठुल्सीदासके इस दृष्टि-कोणके कारण 
समूचे राम-परक साहित्यका स्वर एक विशेष रूपसे प्रभावित हुआ है। मधुर- 
भावकी साधनामें छोटे-बढ़ेका सवाल नहीं उठता । वहाँ ऐश्वर्न-नोध जितना ही 
कम होगा सधुर भावकी अनुभूति उतनी ही तीत्र होगी। पर दास्व-भावसें 
ऐश्वर्य-बोधका होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गतिके लिए भक्तको भगवा- 
नके तीन रूपोंपर बहुत अधिक जोर देना पड़ता हैं। उनका (१) क्षमावान्‌ रूप, 
(२ ) शरणायत-वत्सछ रूप ओर (३ ) करुणायतन रूप । इन स्वरुपोंके द्वारा 
भगवान भक्तोंके बड़ेसे बड़े पातकको भी क्षमा कर देते हैं, उनके सामने जाते ही 
करोड़ों जन्मके पाप नष्ट होजाते हैं, उनकी शरणमें जानिपर भक्त कृतकृत्य हो 
जाता है और उसके सभी परिताप जाते रहते हैं । गोस्वामी तुछूसीदासने अपने 
अंथोंमं बार बार इन स्वरूपोंका उछेख किया दे । मधुर भावँसे सेजन करनेवाले 








१ सब मम प्रिय सब मम उपजाये | सबतें अधिक मनुजमोहि माय 
तिन्हमैंह द्विज द्विजमैंह श्रुतिधारी । तिन्हर्मह निगम-घर्म अनुसारी ॥ 
तिन्हमेंह प्रिय विरक्त युनि ग्यानी। ग्यानिहेंते अति प्रेय बिग्यानी 
तिन्हते पुनि मोंदि प्रिय निजदासा । जेंहि गति मोरि न दूर्सारे आस! | 
पुनि पुनि सल कहडे तोहिं पाही। मादिं सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 

“ राम्रचरितमानस 
अपर पु (७ घह क 
२(क ) में जानहुँ लेजनाथ्टुभाओ १ अपराधिहुएर कोप न काऊ १ 
ओऔर--- 
कर कुटिल खक कुमति कढंकी | नीच निर्सक्त निररीेस निसंकी 
तेठ सुनि सरन सफुंहे आये । सकछत प्रनामु किये अपनाये || 
( ख ) जो नर हंइ चरात्वरद्रोही | आवइ सरन समय तकि मोही 
तजि मद भोह कपट छह नाना । करउं सब तेहि साधु समाना || 
ओर--- 
कोटि विग्र बंध छागइ जाहू ५ आये सरन त्जों नहिं ताहू || 
( ग ) ऐसे को उदार जग्माहों । | 
बिनु सेवा जो द्रव॑ दौनपर रामसरिस कोठ नाहीं। --विनयपश्रिका 
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अक्तोंके साथ इन भक्तोंका इसी दृष्टि-विशेषके कारण बहुत अन्तर हो गया है। 
४ घुर भावसे भजन करनेवाले भक्तके लिए उनकी लीलायें ही अधान 
. (तमतन्य हैं, उनकी आंगार-चेशयें, उनकी विल्ास-लीलायें, उनकी प्रेम-गाथायें ही 
” ; गेय हैं; पर दास्यु-मावस भजन करनवालेके लिए ऐ.श्वयं भाव बहुत ज़रूरी है॥ 
.. जब तक भगवानके ऐ.्वय रूपको वह सदा स्मरण नहीं करता रहता तब तक उसमें 
देन्‍्य आदि भाव तोत्र रूपमे नहीं प्रकट होते । यही कारण है कि हिन्दीका कृष्णपरक्‌ 
काका कदर न ५ 
साहित्य ऐशिक छीलसे भरा हुआ ओर आमुष्मिक चिन्तासे इतना मुक्त है। 
«यू पिम-साहित्यमें ऐश्वय-बोधकी प्रत॒छ्ता होनेके कारण उसमें ऐहिक लछीलाओंका क्‍ 
.. ध्ाधान्य हो ही नहीं सकता । गोस्वामी तुल्सीदासजीके राम-चरित-मानसमें इसी- 
लिए, हर प्रसंगपर भगवानके ऐ.श्वय-रूपका स्मरण करा दिया जाता है। इस ऐ्वर्य- 
रूपका वणन करते समय तुलसीदास अघाते नहीं दिखते #। दास्य-भावसे मजन 
करनेवाले भक्तोंके इस विशेष दृष्टिकोणकी प्रशंसा न कर सकनेवाले आलोचकोंने 
कमी कमी रामायणकी कथामें ऐंश्वय-रूपके व्णनके आधिक्यको कवित्वका 
परिपंथी बताया है ओर यह ब्यवस्था दी है कि ऐसा करके तुलसीदास कवि-घर्मते 
च्युत हुए हैं। ऐसे आल्ेचकोंको मधुर-भावके भकक्‍तोंकी रचनाम स्वभावतः ही ु 
काब्यकी परिपंथी वृत्तियोँ नहीं दिखनी चाहिए, पर वहाँ भी कभी कभी अनु- 
चित अर्छील्ता दिख जाती है। ये दोनों तथा-कथित दोष काब्यके परिपंथी 
या सहायक हों या न हों, दोनों प्रकारके भक्तोंके विशेष दृष्टि-कोणोंको निश्चित 
रूपसे प्रकट करते कम । 








* जे गति जोग विराग जतन करे, नहिं पावहि मुनि ज्ञानी । 
से गति देत गीच सबरीकरहँ, प्रभु न अधिक जिय जानी || इत्यादि 


2% 
रा. 


ऐसे राम दीनहितकारी 
अति कोमल करुनानिधान बिनु कारन परउपकारी | 

हि साधनहीन दीन निज अधवस सिका भई मुनिनारी, 
झृहतें गवनि परासे पद-पावन, घोर सएतें तरी | 


का क कर 


छ 
मध्य-युगके सन्‍्तोंका सामान्य विश्वास 


मध्ययुगके सन्तोंमें मत, साधना-पद्धति और आचार-विचारसम्बन्धी नाना« 
मतमेदोंके साथ भी एक साम्य है। इसी साम्यके कारण मध्य-युगका सारा भक्ति- 
साहित्य एक विशेष अणीका साहित्य हो सका है। कुछ बातें ऐसी थीं जो 
प्राचीनतर साधकोंमें वर्तमान थीं ओर मध्य-युगके सभी साधकों और सबन्तोंने 
उन्हें समान भावसे पाया था | 


सबसे पहली ,बात जो इस सम्पूर्ण साहित्यके मूलमें है, यह है कि भकक्‍तका 
भगवानूके साथ एक ब्यक्तिगत्‌ सम्बन्ध है। भगवान्‌ या इंश्वर इन भक्तोंकी 
इष्टिमें कोइ शक्ति या सत्तामात्र नहीं है बल्कि एक सवशक्तिमान्‌ ब्यक्ति है जो 
कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार कर सकता है, अवतार ले सकता 
है। नियुण मतके भक्त हों या सगुण मतके, मगवानके साथ उन्होंने कोई न कोई 
अपना सम्बन्ध पाया है। निर्गुणमतवादियोंमें अड्ठ कबीर कह सकते हैं-- हे 
भगवान्‌ | तू मेरी माँ है, में तेरा बालक हूँ; मेरा अवगुण क्यों नहीं बख्श देता १ 
पुत्र तो बहुतसें अपराध करता है, किन्तु मेंके मनमें वे बातें नहीं रहतीं । 
बालक अगर उसके केश हाथोंमें पकड़कर उसे मारे भी तो माता बुरा नहीं 
मानती | बालकके दुखी होनेपर वह दुखी होती है ।? इसी प्रकार दादू कह 
सकते हैं--- हे केशव ! तुम्हारे बिना में व्याकुल हूँ, मेरी आँखोंमें पानी भर 


९ हरि जननी, में बालक तेरा १ काहे न ओंगुन बगसहु मेरा ॥ | 
सुत अपराध करे दिन क्ेते , जननीके एचेत रहे न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता | तऊ न हेत उतारे माता ॥ । 
'कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी | बालक दुखी दुखी महतारी ॥ 
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आया है; है अन्तर्यामी, तुम अगर छिपे रहोगे तो में केसे बच सकता हूँ! तुम 


स्वयं छिप रहे हो, मेरी रात केसे कटेगी ? तुम्हारे दर्शनके छिए जी तड़प रहा 


है !” सूरदास कह सकते हैं-- तुम्हारी भक्ति ही मेरे ग्राण हैं, अगर यही 
छूट गई तो भक्त जियेगा केसे ! पानी बिना प्राण कहीं रह सकता है १? 

लोग कब्ीर आदि भक्तोंकोी ज्ञानाश्रयी,” “ निग्गुनिया ” आदि कहते हैं। 
वे प्रायः भूल जाते हैं कि निगुनिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं ओर उनके 
/ राम ! वेदान्तियोंके ब्रह्मकी अपेक्षा भक्तोंके भगवान्‌ अधिक हैं| अर्थात्‌ केवल 
सत्ता केवछ ज्ञानमयतासे भिन्न व्यक्तिगत ईश्वर हैं। इसीलिए कबीरदास आदि 
भक्त ज्ञानी होते हुए भी प्रेममें विश्वास रखते हैं । 

उस युगके इस रहस्यको समझनेके लिए. सशुण-भावसे उपासना करनेवाले. 
भक्तोंकी कुछ बातें समझनी पड़ेंगीं॥ भागवतमें एक छोक आता है जिसमें 
बताया गया है कि अखण्डानन्द्स्व॒रूप तेत्वके तीन रूप हैं--ब्ह्म, परमात्मा और 
भगवान्‌ । जो श्ञानाश्रयी भक्त भगवानके केवल चिन्मय रूपका साक्षात्कार करते 
हैं वे उसके एक अंशमात्रको जानते हैं और अपने ज्ञानके द्वारा उस चिन्मय 
अंश लीन होनेका दावा करते हैं। यही केवलज्ञानस्वरूप ब्रह्म कहा जाता 
है। इस मतमें ज्ञान निराकार होता है और ज्ञाता और शेयके विभागसे रहित 
होता है। दूसरा स्वरूप परमात्माका है। इस रूपके उपासकों में शक्ति और शक्ति- 
मानका भेद श्ञात रहता: है। यह स्वरूप योगियोंका आराध्य है। किन्तु भक्तोंके 
भगवान्‌ परिपूर्ण सर्वशक्तिविशिष्ट हैं। मक्त ही भगवानकी सारी शक्तिके रसका 
अप नम 0 


१ तुम बिन ब्याकुल केसवा, नेन रहे जलू पूरि 
अन्तरजामी छिप रहे, हम क्यों जीवें दूरि ॥ 
आप अपरछुन होइ रहे, हम क्‍यों रेन बिहाइ १ 
दादू दरसनकारने तल्लाफ़ तर्काफि जिय जड ॥ . 
२ तुम्हारी भक्ति हमोरे प्रान १ 
छूटि गंगे कैसे जन जीवत ज्यों पाने| बिन प्रान ॥ 
३ वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ञानमठयन्‌ । 
ब्रद्मेति परमात्मति भगवानिति शुब्द्यते ॥ 
““भां० ३|२॥) १५ 
इसपर औीजीवगोस्वामीका क्रम-सन्दर्स और बल्‍्लमाचार्यकी सुबोधिनी देखिए | 
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अनुभव कर सकता है, इसीलिए मक्‍तकी सबसे बड़ी कामना यह है कि वह 
भगवानका प्रेम प्राप्त करे। मोक्षकों, अर्थात्‌ भगवानके एक अंशमें छीन हो 
जानकी, वह कभी पसन्द नहीं करता । मोक्ष उसके मतसे परम पुरुषाथ नहीं 
हैं, प्रेम ही परस्रपुरुषार्थ है--'प्रेमा पुमर्थी महान्‌ |?श्रह दूसरी बड़ी बात है 
जिसमें उस युगके प्रायः सभी भक्त एकमत हैं | इसको वे नाना रूपमें कहते 
है | कोई कहता है--'हे भगवान्‌ ! मुझे दर्शन दो, सुझे तुम्हारी मक्ति नहीं 
चाहिए । हे गोविन्द ! मुझे ऋद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, में तुम्हींको चाहता हूँ। 
हे राम ! में योग नहीं चाइता, भोग नहीं चाहता, में त॒म्हींको चाहता हूँ। हे 
देव ! में घर नहीं मौगता, वन नहीं मौगता, में तुम्दींको माँगता हूँ। में ओर 
कुछ नहीं मार्गता, केवल दर्शन मांगता हूँ। ?” कोंई कहता है, “न मुझे घस 
चाहिए, न अथ चाहिए, न काम चाहिए और न निर्वाण ही चाहिए,। में यही वर- 
दान माँगता हूँ कि जन्म-जन्म रघुपतिकी भक्ति मिले |? कोई दूसरा बताता है 
कि ' आठों सिद्धि और नवों निधिका सुख वह नन्‍्दकी गाय चराकर बिसार सकता 
है, करोड़ों कल्धोतके धाम करीलके कुंजोंपर कुर्बान कर सकता है, कामरी 
और लकुटिया उसे मिल जाय तो बैलोक्यका राज्य वार सकता है । ? 





१ दरसन दे दरसन देहों तो तेरी मुकति न माँगों रे । 
सिचि ना मोँगों रिथि ना माँग तुम्हहीं मांगों गोविंदा ॥ 
जोंग न मगों भोग न माँगों तुम्ह्ी माँणी रामजी १ 
घर नहिंशाँगों बन नहिं मँणों तुम्हहीं मौरणों देवजी | 
“दादू* तुम्ह बिन और न जाने दरसन माँरों देहु जी 
२ अर्थ न घरम न काम-रून्च, गति न चहों निरबान ॥ 
जनम जनम रघुपति-भर्गति, यह बरदान न आन १ 
--तुलसी दास 


३ या लकुटी अरु कार्मारियापर राज तिहँ पुरको तजि डा ९ 
आठह सिद्धि नवो निधिकों सुख नंदकी चेन चराइ बिसाएें || 
आऑफिनसों रसखाएनि कबे ब्रजंके बन बाण तड़ाग निहारों 
कोटिन हूँ कलबौतके धाम करीरके कुंजन ऊपर बारी ॥--रसखान 
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काल तक पद-सेवा करना चाहता है ओर जो मधुर भावसे मजन करता है वह 


अबकाएशरप्कांकद- का के ॥/०१: 


गोल्केम अनवरत विहारकी कामना करता है । जो निगुण भावसे भजन करवा 
है वह भी भगवान्‌की चिन्मय सत्ताम विलीन हो जानेकी इच्छा नहीं रखता 


स्‍22४० ७५, ३० "० कक पलक, 3न्‍०+ 


चल्कि अनन्त कालतक उसमे रमते रहनेकी छाल्सा करता है | इस प्रकार दादू 


(७५०४४: (४० .#सधाण क७-++६०+४ 240७७: 
(६५३०० >लन# मम 


वेणु बज रही है। अखण्ड सिंहासनपर प्रेम-ब्याकुल स्वामी बेठे हैं ओर प्रेम-रसका 
पान करा रहे हैं। रंग भरके प्रियकक साथ खेल रहा हूँ, यहाँ कभी वियोगकी 
आशंका नहीं है। यह कुछ पूर्वका संयोग है कि आदिपुरुष अन्तरमें मिल गया 
है । रंग भरके प्रियसे खेल रहा हूँ, यहाँ बारहों मास वसन्त है। सेवककों सदा 
आनन्द है कि युगयुग वह कान्तको देखता है? |? कबीरदासजी कहते हैं कि 

हाय, मेरे वें दिन कब आवेंगे जब में अंग अंग छगाकर मिलूँगी, जिसके लिए 
मैने यह देह धारण किया है। वह दिन कब आवेंगे जब तन, मन और प्राणोंमें 
प्रवेश करके तुम्हारे साथ सदा हिलमिलकर खेदूँगी | हे समथ रामराय | मेरी 
यह कामना परिपूण करो । ? यह इस युगकी तीसरी समानधार्मिता है। 


| जीलिलललकलनकननलॉपपन न न किन अननाननानकनणट 








१ रँँगभरि खेलों पीव्सों तहूँ बाजे बेनु रसाल 
अकरू पाट करे बेख्य स्वामी प्रेम पिलावे लाल॥ 
रंगमरि खेलो पीवसों कबह-ँ न होइ वियोग ६ 
आदपुरुष अंतरे पमेल्यू कछु परबंके योग || 
* रंगर्भरि खेलों पीवसों बारह मास बसन्‍्त | 
सेवग सदा अनंद है जुगि जुगि देखों कंत ॥--दादूदयाल 


२ बे दिन आेंगे माइ 
जा कार्रने हम देह घरो है मिलिबो अंगि लगाई 


0 ६५५ (५ (५ 


है जानू जे हालाभाल खेल तन मन प्रान समाइ ॥ 
य कामना करों परिपुरन समरथ हो रामराह १ 


“-कबीरअंथावली 


5०:2० 8*38 “अर 
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रूपके..साथ उस नल -रूप्ातीत अनन्तता वर्तमान रहती है ओर दूसरी 
औणीके भक्‍तोंके सामन्‌ भगवान्‌ सदा प्रतीकरूपमें आते हैं और इसीलिए उनको || 
अर्नन्तता ओर असीमता ओझलरू-सी हुईं रहती है । 


युगके भक्ति-आन्दोलनकी एक बड़ी विशेषता यह है कि.भक्व. और। | 
भगवानकों समान बताया गया है। प्रेमका आधार ही समानता है। गुरुको॥ 
भगवानूका रूप बताया गया दै१॥ ये दोनों बाते साधारणतः भक्तिके भावावेशमे 
भ्रशंसात्मक अथवाद समझी जाती हैं। अर्थात्‌ यह मान लिया जाता है कि 
भावावेशमें भक्तको भगवान्‌ कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सचमुच 
भक्त भगवान्‌ है, बल्कि इसका मतलब इतना ही है कि भक्त महान है! 
कहीं कहीं तो भक्तकों भगवानूसे भी बढ़कर बताया है | यह ध्यान देनेक्री बात 
है कि तन्त्र-साधनामें गुरुकों शिवके समान स्थान दिया' गया है । सहजिया 
मतके जो बोद्ध दोहे और गान पाये गये हैं उनमें गुरुकी भक्तिके बहुत 
उपदेश हैं । एक दोहेमें कहा गया है कि गुरु सिद्धते भी बड़े हैं । गुरुकी बात 
बिना विचारे ही करनी चाहिए.। कबीरदासने भी गुरुको गोविन्दके समान कहा 
है असलमें म॒ध्ययुगके मक्ति-साहित्यमें गुरुका स्थान बहुत बड़ा है । वैष्णब । श्र 
भक्‍तोंके मतसे गुरु दो प्रकारके हँ--शिक्षा-गुरु और दीक्षा-गरु | शिक्षा-गरु 


कि क',७ भा ७७७७७ ५७७७७७७७७७७७७एशाछ- 





ऐ 


हैं। कुछ विद्वानोंका खाल, है कि गुरुमहिमा  मध्ययुगके साधकोंके! अपने |! 
पूववर्ती तान्त्रिकों ओर सहजया[नके साधकोंसे उत्तराधिकारके रूपमें मिली थी | | ! 


| 


१, भगति भगत भगवत गुरु, नाम रूप बपु एक | 
इनके पद वंदन किये, नासे बिधन अनेक ||. --मक्तमारू 
२ म० म० हरप्रसादशार्षी --“ बौद्ध गान ओ दोहा, भूमिका ५० ६ 
२ शुरू गेविंद तो एक है, दूजा यहु आकए । 
आप मेट जीवत मरे, तो पुवे कंरतार || 
“+केबीरअन्धावली 
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इसी तरह इस युगमें भक्‍्तके समान भगवानको समझनेकी प्रवृत्ति लगभग 

। सभी भक्‍तोंमें समान रूपसे पाई जाती है । यह मी कहा गया है कि 'रामसे 
अधिक रामकर दासा# |? इस कथनका अर्थ यह है कि प्रेमकी दुनियामें 
बड़े-छोटेका कोई सवाल नहीं । भगवान्‌ प्रेमके वशमें हैं। सूरदास कहते हैं कि 
#ुरारि प्रेमके वशमे हैं, प्रीतिके कारण ही उन्होंने नट्वर-वेश घारण किया 
प्रीतिवश ही उन्होंने गिरिराज घारण किया , प्रीतिके वश ही माखन चुराया, 
प्रीतिके कारण ही उनका सबसे अधिक प्रिय नाम “गोपी-रंबन” है, प्रीतिके वश 
ही यमल तरुओंको मोक्ष दिया। ” +अधिकतर इस भावका विकास सगुणोपासक 
भक्‍्तोंमें ही राया जाता है, पर निर्मम मतबादी भक्त भी इस बातपर कम 
ज़ोर नहीं देते | दादू कहते हैं कि 'साधुकी रुचि है राम जपनेकी और रामकी 
रुचि है साथुको जपनेकी | दोनों ही एक भावके भावुक हैं, दोनोंके 
आरम्म समान हैं, कामनाएँ समान हैं ।»<? वैष्णव भक्‍तोंमें कहानी: 
मशहूर है कि एक बार भगवानने रुक्मिणीसे मजाकरमें कहा कि 
में तुम्हे हर ले आया था, तुम्हारा वास्तविक प्रेमी कोई दूध्रा 
नम यम लीला नम दब + 3 





* पद्मेत्तर खण्डमें ( विष्णुसे मैः वैष्णवकी पूजा श्रेष्ठ है। ) 
आराधनानां सर्वेणां विष्णेराराधन परम | 
तस्मप्परतर देवि तदीयानां समचैनम || 
और-- 
अचेयित्वा तु गोविन्द तदीयान्‌ नाचमेत्तु यः | 
न स भागवते ज्ञेय: केवल दे/म्मिकः स्मृतः ॥ 
“भागवत ११। १९ । २१ 
+ प्रीतिके वश्यमें हैं म॒रारी | 
प्रीतिके वश्य नट्वर-वेश घस्यो प्रीतिदश करन गिरिराज घारी। 
प्रीतिके वइय भये मान चोर. प्रीतिके वश्य दूँधवरी बँघाई॥ 
प्रीतिके वश्य गोपीरँवन प्रिय नाम औतिके वहय तरू यमरू मोक्षुदाई | 
“ईैत्यादि 
» राम जप रूचि साथुको, साधु जप रुचि राम | 
दादू दोनों एक ढँग, सम अरंभ सम काम || 
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था, में तुम्हें उसी प्रेमीको छोटा देना चाहता हूँ | रक्मिणी रोने.छूगीं | ठीक 
इसी प्रकारका मज़ाक एक बार भमगवानने राधिकासे किया। # काने मजा 
कका जवाब दूसरे मजाकसे दिया । इस कथाका प्रयोजन ग्रेमका तारतम्य' 
दिखाना है । रुक्मिणी प्रेमकी दुनियामें सम्पूणे रूपसे न आ सकी थीं, उनके 
अन्दर ऐड्वर्य-बुद्धि अर्थात्‌ पूज्य-पूजकका, बड़े-छोटेका माव वर्तमान था; पर' 
राधिका सोलहों आने प्रेममयी थीं, वहाँ बड़े-छोटेका सवाल ही नहीं था। अष्ट- 
छापके सभी कवियोंमें इस बातका बहुत सुन्दर विकास हुआ था। 

प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। सूरदास कहते हैँ कि प्रेम प्रेमसे ही होता है, 
प्रेमले ही मबसागर पार किया जा सकता है; प्रेमके बन्धनम ही सारा संसार' 
बँचा है, एक प्रेमका निश्चय ही रसीली जीवन्पुक्ति है, प्रेमका निश्चय ही 
सत्य है जिससे गोपाल मिलते हैं । 

दाद कहते हैं, “ प्रेम ही भगवानकी जाति है, प्रेम ही भगवानकी देह हे 
ग्रेम ही भगवानकी सत्ता है, ग्रेम ही मगवानका रंग। विरहका मांगे खोजकर 
प्रेमका रास्ता पकड़ो, लोके रास्ते जाओ, दूसरे रास्ते पैर भी न रखना ॥ै 
कबीरदास कहतें हैं कि “स्वामी ओर सेवक एकमत हैं, दोनों मन ही मन 
( प्रेमते ही ) मिलते हैं। वह चतुराइसे प्रसन्न नहीं होता, मनके मावसे रीझ्षता 
है। ? ठुल्सी दास कहते हैं कि ' भगवान्‌ भक्‍तपर ऐसी प्रीति करते हैं कि. 
अपनी प्रभुता भूलकर भकक्‍तके वश हो जाते हैं; यह सदाकी रीति है !। 





१ श्री मद्भागवतमें यह कथा बहुत ही सुन्दर है | कल्याणमें प्रकाशित हो चुकी है 
२ प्रेम प्रेमसों होय प्रेमसों पारहिं जैये | 

प्रेम बँब्यो संसार प्रेम परमारथ पे || 

एके निश्चय ग्रेमका जीवन्मुक्ति रसाल । 

रुंचो निश्चय प्रेमको जाते मिरू गोप॒ुरक | 
३ इश्क अरकूहकी जाति हैं इश्क अठहका अंग | 

इश्क अरूह ओजद है इश्क अकहका रंण ॥ 

वाट विरहकीसेोधि करि पंथ प्रेभका केहु। 

कवके मरण जइये दूसर पँव न देंहु ॥ 
४ ऐसी हारे करत दासपर प्रीति 

निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत, सदा यह रीति । 


न '. हिन्दी साहित्यकी मूमिका 


भक्त और, मगवानकी तरह भक्ति भी अपरम्पार महिमामयी है । दादू- 
 दयालने कह? से. कि जेंसे राम अपार हैं, भक्ति भी उसी प्रकार अगाध है । 
सभी साधुओंने पुकार पुकारकर कहा है कि इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं 
है। जिस प्रकार राम अविगत हैं, मक्ति भी उसी प्रकार अलेख्य है, दोनोंकी 
"कहीं सीमा नहीं है, यह शेष हजार मुंहसे कह रहे हैं। राम जैसे निशुण हैं, 
भक्ति भी वैसी ही निरश्जन है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा संतोंने 
निश्चय किया है। जैसे पूर्ण राम हैं ठीक उसी प्रकार भक्ति भी पूर्ण है, इन 
(। दोनोंकी कोई सीमा नहीं हे, ये दोनों दो चीजें भी नहीं हैं । * इस अकार 
| इस युगका साहित्य मक्ति, भक्त, भगवान्‌ और गुरुकी महिमासे भरा पड़ा है| 


इस युगके सगुण ओर निशुण दोनों प्रकारके मतके सऩ्तोंने नामकी महिमा खूब 
गाई है | नाम-माहात्म्य भागवत आदि प्रायः सभी पुराणोंमें पाया जाता है, पर 
मच्य-युगके भकक्‍तोंमें इसका चरम विकास हुआ है। तुल्सीदासने कहा है कि 
-अरह्म और राम अर्थात्‌ निर्विशिष चिन्मयसत्ता ओर अखण्डानन्त प्रेम स्वरूप 
भगवान्‌ इन दोनोंमे नाम बड़ा है। 


रामचरितमानसके आरम्ममे ही विस्तारपूबेक बताया गया है कि रामकी 
अपेक्षा रामका नाम अधिक उपकारी है। कबीरने भी कहा है कि “ में भी 


'कह रहा हूँ, ब्रह्मा ओर महेशने भी कहा है कि राम-नाम ही सारतत्त्व है। . 


भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह रामनाम ही है; और सब दुःख है।. 


५३ अ 9 0७ 


९ जैसा राम अपर है तेसी मरते अपार 
इन दोनोंकी मित नहीं सकल पुकार साथ ॥ 
जसा आबेगत राम है तेसी मगांते अलेख | 
इन दोनोंकी मित नहीं सहसमुखी कहे सेख ॥ 
जैसा निरगुन राम है मर्गते निरंजन जान । 
इन दोनोंकी मित नहीं संत कहे परवान ॥ 
जैसा पुर; राम है पुर्न भगति समान | 
इन दोनोंकी मित नहीं दादू नाहीं आन ॥ 


२ ब्रद्य-रामतें न्त बढ़ बरदाय॒क वरदानि। 


8 


रामचरित सत कोटि महुँ लिय महेस जिय जानि ॥ 


मध्य-युगके सनन्‍्तोंका सामान्य विश्वास ९३. 


मन; वचन ओर कमसे इनका स्मरण करना ही सार है' | इसी प्रकार नानक, .. 
दादू आदि संतोंने भी नामका माहात्म्य वर्णन किया है। दादूने ताया है कि 
प्रसुक नाममें ही सति, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, प्रीति है | दरिया साहब कहते हैं 
कि नामके बिना संसारंस छुटकारा नहीं मिल सकता । साधु-संग ओर राम- 
भजनके बिना काल निरन्तर लूटता रहेगा | इस प्रकार नामकी अपार महिमाक 
सम्बन्धमं सभी संत एकमत हैं ओर सभी जानते हैं कि विधियोंमें सबसे श्रेष्ठ 
विधि रामनामका जपना है और निषेधोंका सिर्ताज है उसे भुला देनाँ। 
जिसने नामपर विश्वास कर लिया उसने सब आनन्द पा लिया और उसके सब 
दुख दूर हो गये | बह ग्राणी धन्य है | ह 

प्रेमोदयके जो ऋम सगुणोपासक भक्‍तोंने निश्चय किये हैं वे सभी भक्‍तोंमें 
समानरूपसे समादुत हैं । भक्तियुगके साहित्यमें इन नौ बातोंका भूरि-भूरिः 
वर्णन पाया जाता है| इनकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। 





2 8 का ८५ जे 
२९ कबीर कहे में कथि गया काथे गया बह महेस 
राम नौव ततसार है सब काहू उपंदेस ॥ 
भगति भजन हरि-नौव है दूजा दुक्ख अपार । 
मनसा वात कर्मना कबीर सुमिर्न सार॥ 
२ साहिबजीके नामों मति, बुचि, ज्ञान विचार | 
प्रेम प्रीति सनेह सुस्त दादू सिरजनहार ॥ 
४ नाम बिना भव करम न छूट ॥ 
साथुसंग और रामभजन बिन काल निरंतर लूटे ॥ 
४ नाम-सुमिर्न सब विधिदृको राज रे १ ० 


६ ० 


नामको बिसारिबो निषेध सिरतज़ रे॥ --विनग्रपत्रिका 
5३ 5 हे 
५. नाम-प्रतीत मई जा जनकी ले अनन्द ढुख दूर रहो। 
: सुरदास * घन-घन वे प्रानी जे हरिको ब्रर्त है निबछ्ों ॥ 
६ आदो श्रद्धा ततः साधुसक्लोंडथ मजनक्रिया। 
ततो5नथजिवृत्ति; स्थात्ततों निष्ठा रचिस्ततः-॥ 
अथासक्तिस्ततो मावस्ततः ग्रेमाभ्युदंति 
साधकानामयं ग्रेस्णः प्रादुभोवे मंवेक्रमः ॥ --भक्तिरसामृतसिन्थुः 


के .. हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
“-+--+-+तह..0]. टेसिका 


: और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें सगुण ओर निर्गुण मतवादी भक्त 
समान हैं। की भक्त अपनी दीनतापर जोर देते हैं, आत्म-समर्पणमें विद्वास 
'श्खते हैं और भगवानकी झपासे ही मुक्ति मिछू सकती है, इस बातपर सम्पूर्ण 
'रूपसे विश्वास करते हैं | राम-अवतारके भक्त इस बातपर अधिक जोर देते हैं। 
उुल्सीदास, सूरदास और दादूदयारुमें ये बातें पूर्णताको प्राप्त हुई हैं । 


का] 
॥ 
है 
| 
! 
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भसाक्तकालक ब्सुख कावयाका व्यक्तत्व 
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भा 


कबीरदासने ऐसे कालमें जन्म अहण किया था जिस समय भारतवर्षकी 
सांस्कृतिक अवस्था अत्यन्त उतार पर थी। वे एक ऐसे कुलम उदभूत हुए थे 
जो परम्परासे ज्ञानाजनके अयोग्य समझा जाता था। बाइरके प्रछोभनसे हो, या 
भीतरके आघातसे, मुसलमानी शासनमें इस जातिकों राजधम ग्रहण करनेंका 
सोमाग्य प्राप्त हुआ था। पर न तो इससे उनमें राजकीय गरिमाका संचार ही 
हो पाया और न॒प्राचीन हदीनतासे उद्धार ही | नाम-मात्रके मुसठमान इस 
जुलाह-जातिके रक्तमें प्राचीन हिन्दू-विश्वास॒ पू् मात्रामें वर्तमान था पर शाख्र- 
ज्ञान प्राप्त करनेका दरवाजा उनके लिए. यहाँ भी रुद्ध ही था। ये गरीबीमें 
जनमते थे, उसीमें पछते थे ओर उसीमे मर जाया करते थे | लेकिन प्रतिभा किसी 
कुलविशेषका इन्तजार कहीं करती । कबीरके पूर्ववर्ती युगर्मे भी नीच समझी 
जानेवाली शास्त्र-शान-विवर्जित जातियोंमें प्रतिभाशाली पुरुष पेदा होते रहे 
ओऔर एक न एक प्रकारसे समाजमें शीरषस्थानपर अधिकार करते ही रहे। इस 
प्रकारके पुरुषोंका एकमात्र द्वार था वेराग्य | आज साधुओंकी जो समस्या 
भारतवष॑में वर्तमान है उसके मूलमें वही ब्यवस्था है जो करोड़ोंकी संख्यामें 
आदमियोंकी अकारण नीच समझनेका विधान करती है! कमीरदासके युगर्मे 
वेराग्यप्रधान साधुओंका जो दछ था वह अधिकांशम बोद्ध-धर्मके परिवर्तित रूपका 
अनुगमन कर रहा था। इनमें सहजयान, नाथपंथ, अवधूत, तंत्रवादी आदि 
थे। महायान बौद्ध-धर्मका दूरविश्रष्ट प्रभाव देवदेवियोंके रूपमे॥प्रचेलित था। 
चोरासी सिद्धोंमेंसे अनेक नीच समझी जानेवाली जातियोंकी देन थे। कबीरदासके 
किए ज्ञान प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग यही था कि; वे इन्हीं किसी एकके 
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ओऔर भी ज्के सिवा मुसलमान सूफियोंका मी रास्ता था। लेकिन यह बात 
समाज तंरइसे असम्भव ही थी कि अपने जुलाहेपनके साथ वे ज्ञानी हो जायूँ। 
सोमभाग्यवश इस युगके महाशुरु रामानन्दसे कबीरकी पहचान हो गई ओर जो 
बात असम्भव थी वह सम्भव हो गई। कब्रीरको वेराग्य नहीं लेना पड़ा पर वे 
" बैराग्यके ज्ञाता हो सके, उन्हें योग-मागका साधक नहीं बनना पड़ा पर वे उसका 
तत्व समझ सके। इस तरह कबीरम एक ही साथ कई बातोंका योग हुआ |वे 
दरिद्र ओर दलित थे इसलिए, अन्त तक वे इस श्रणीके प्रति की गई उपेक्षाकरो 
भूल न सके | उनकी नस-नसमें इस अकारण दण्डके विरुद्ध विद्रोहका भाव भरा 
था। वें मुसलमान थे अतएव सहज ही मुसलछिम साधनाओंको अहण भी कर 
सके और उनकी कमजोरियोंपर आघात भी कर सके। वे पंडित नहीं थे पर 
काशीम नजदीकसे रहकर पंडितोंको देखनेका अवसर उन्हें मिला था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि वें और छोगोंकी भाँति अपनेको हल्का समझनेकी भाव- 
नाके शिकार न बने; क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह देखा कि तथाकथित बड़े बढ़े 
पंडित ठीक उसी प्रकारके हाड-मांसकी बुराइयों-भलाइयोंके बने हुए हैं 
जिस प्रकारका एक साधारण जुलाहा | वे जमकर आघात कर सकते थे ओर हे 
“भी इस लापरवाहीके साथ मानो उनपर कोई आघात कर ही नहीं सकता वें" 
दूसरोंकी कमजोरियोंकों दिखा सकते थे, और विश्वास कर सकते थे कि उनके 
अन्दर ऐसी कोई कमजोरी है ही नहीं जिसपर दूसरा पक्ष कुछ कह सकेई 
शासत्रके दाँव-पंचसे अनभिज्ञ थे, इसलिए, पद पदपर दाश्शनिककी भाँति 
लगाकर अपर पकश्षकी सम्मावनाकी कल्पना नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन 
उक्तियाँ तीरकी मॉति सीधे हृदयमें चुम जाती हैं। यह विश्वास उनमें इतने 
अधिक मात्राम था कि कभी कभी पंडितोंको उसमें गवौक्तिकी गंध आती है। 
उनमें युगप्रवतेकका विश्वास था ओर छोकनायककी हमददी | इसीलिए वे एक 
नया युग उत्पन्न कर सके। मा 
अपने पदोंमे उन्होंने पंडितको संबोधन किया है। लेकिन उसमें चिद या 
कठ॒ता नहीं है, अपने प्रति एक विश्वास है। उन्होंने शेखको संबोधन किया है 
ओर इस साइसके साथ गोया वह एक अदना आदमी है। उन्होंने अवधूतको । 
पुकारके कहा है ओर इस तरदद कहा है मानो अवधूतकों उनसे बहुत कुछ | 
सीखना है। उन्होंने.अपने रामको भी कुछ इसी ढंगसे पुकारा है गोया वे उनके | 
अपने अंग हों। इन सभी उक्तियोंमें उनका अपवे आत्मविद्वास, अपने प्रहि 
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भक्ति-कालके प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व ९७ 


अवजशाका अमाव ओर साथ ही सरलता स्पष्ट माछ्म होती है । उनकी सरलता 
ओर स्पष्टवादितामें कमी कमी शास्त्र-पंथियोंको अक्खड़ता मालूम होती है 
क्योंकि यह समझ लिया जाता है कि वे एक मामूली जुलाहे थे और उनको ये 
सब बातें कहनेका हक नहीं था ! 

कबीर मस्तमोंलछा थे। जो कुछ कहते थे, साफ कहते थे। जब मौजमें आकर 
रूपक ओर अन्योक्तियोंपर उतर आंत थे तब जो कुछ कहते थे वह सनातन 
कवित्वका शुगार होता था । उनकी कवितासे कभी सनातन सत्य खर्वित नहीं 
हुआ। वे जो कुछ कहते थे अनुभवके आधारपर कहते थे । इसीलिए सभी 
रूपक सुल्झे हुए ओर उक्तियाँ वेधनेवाली होती थीं। उनके राम जब उनके 
प्रिय होते हैं तो मी उनकी असीम सत्ता मु नहीं दी जाती । नो खुले दर- 
गजोंके घरमे बन्द दुर्लहहनके वियोगकी तड़प एक रहस्यमय प्रेम-लीछाकी ओर 
कित करती है जहाँ सीमा असीमसे मिलनेकों ब्याकछ है और असीस सीमाको 
गनेके लिए, चंचल | इसीलिए, इस सारे विश्वका प्रकाश है। अगर यह छीला न 
होती तो संसारमें कोई वस्तु ही न होती। हम अपने मुख-यंत्र आदिके बंधन 
अर्साम स्वर-सन्तानको बॉघनेकी चेष्टा करके एक तरहका आनन्द पाते हैं और 
इस बंघनसे ही असीम-स्वर-संतान,---अनाहत नादका आमास पते हैं। वैसे 
ही सीमाके अन्यान्य उपकरणोंसे हम असीमताका अन्दाजा छगाते हैं और प्रिय 
भी अपने इन्हीं सीमामय विकारोंसे हमारे आनन्दका अनुभव करता है १ 
कब्रीरके रूपकोंमें सदा इस महासत्यकी ओर संकेत होता रहता है | 
. उनके प्रेम ओर भक्तिमें वह गलदश्न भावुकता नहीं थी जो जरा-सी आँचसे । । 
ही पिघल जाय | यह प्रेम ज्ञानद्वारा नीत और श्रद्धाद्वारा अनुगमित था॥ 
वियोगकी बात भी वे उसी मोजसे कह सकते थे जिस तरह संयोगकी | उनका 
मन जिस प्रेमरूपी मद्रासे मतवाल्य था, वह ज्ञानके महुवे ओर गुड़से बनीं 
थी, इसीलिए अन्धश्रद्धा, भावुकता ओर हिस्टीरिक प्रेमोन्मादका उसमें एकान्त 
अभाव था। भक्तिके अतिरेकमे उन्होंने कभी अपनेको अति पतित नहीं 
तमझा | सिरसे पैर तक वे मस्तमौला थे: बेपरवाह, दृढ़, उम्र | 

तीन प्रकारकी बातें वे लिखते थे : ज्ञानी और साधकोंको लक्ष्य करके, जन-/ 
पाधारणके लिए ओर अपनी मोजमें। तीनोंमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली ।१ 
ते पढ़ेनलेखे नहीं थे, छन्दशासत्र ओर अलुकारके ज्ञानले भी वंचित थे। कविता 


करना उनका लक्ष्य नहीं था; फिर भी उनकी उक्तियोंमें कवित्वकी ऊँचीसे ऊँची! 
ही 


नानक 


ये कबीरकी ही माति मगवानके निशुण रूपके उपासक थे। सम्ताजके उह 
निचले स्तरते उनका आगमन नहीं हुआ था जिससे कब्रीरका | इसीलिए, उनकी 
उक्तियोंमें कबीरकी तरह तीज्रता नहीं है। फिर भी उन्होंने समाजमें प्रचलित भेद- 
भावको बुरा समझा | छेकिन कबीर ओर नानककी इन बातोंमें फके है। कब्रीरकी 
इृष्टिभ भेद-मावका रहना इसलिए अन्यायमूलक नहीं था कि उसमें एक अणीके 
मनुष्योंपर निर्दयताका व्यवह्दार हो रहा है और यह मनुष्यका कर्तव्य होना 
चाहिए कि उन दलित मनुष्योंको भी अपनी बराबरीका समझे । वे स्वयं उत् 
लांछनाको भोग चुके थे, इसीलिए, उनकी उतक्तियोंमें उतत विधानके लिए जो 
लोग उत्तरदायी हैं, उनपर खुछा आक्रमण किया गया है। पर नानककी साम्य 
भावना विचार-प्रसूत ओर करुणा-मूलक थी। उन्होंने जिस सिक्‍्ख-सम्प्रदायका 
अवर्तन किया था, उसे बादमें परिस्थितिंमें पड़कर शस्त्र-गरहण करना पड़ा था 
और इसीलिए, हमारे सामने उस सम्प्रदायक्री भक्त मूर्तिकी अपेक्षा वीरसूर्ति 
ही अधिक नजर आती है ओर इसके प्रवर्तकमं भी हम उसी रुद्रताका अनुमान 
करने रूगते हैं। पर बात अतलमें ऐसी नहीं है। नानककी भक्ति करुणा-मूलक 
थी। अपने शिष्य फरीदसे उन्होंने एक बार कहा था--फरीद, अगर तुम्हे 
कोई मारे तो तुम उसका पर पकड़ो | ? इस उपंदेशम नानकका असली स्वरूप 
निहित है | उनके भजनोंमें श्रद्धा भावते हरि-भजनका उपदेश है और साथ . 
हो विषय-छुखंस अपनेको दूर हटा लेनेका आदेश है। 

हिन्दीमें गुर नानकने बहुत कम लिखा है | उनकी अधिकांश उतक्तियोंमें 
पंजाबीपन अधिक है। लेकिन “ नानक ? नाम देकर अन्यान्य गुरुओँने भी पद 
लिले हैं। इन पदोंमेत अधिक्रांशकी भाषा हिन्दी है। बहुत छोगोंने श्रमवश 
इन सभी उत्तियोंको नानककी रचना समझ लिया है । 


नानककी रचनाओंमें एक अत्यन्त अहंमाव-हीन निरीह भक्तका परिचय 
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मिलता है। भाषा सादी, सहज ओर ग्रभाव डालनेवाली है। पदोंमें कबीरकी-सी 
मस्ती तो नहीं है, पर श्रद्धा ओर भगवानके प्रति विश्वास प्रचुर मात्रामें है। 
कबीरदासकी भांति नाना जातिके साधकोंसे ग़ृहीत शास्रीय शब्दोंका अभिनव 
अयथ इन्होंने नहीं किया और न रूपक आदि अडंकारोंका आश्रय लेकर पदोंको 
कवित्वपूण बनाया है। साफ भाषाके दर्पणमें उनके मनोभाव सुन्दर रूपमें 
प्रतिफलित हुए हैं । 
सूरदास 
सूरदास कबीरकी तरह समाजके निम्नतर स्तरमें नहीं पेदा हुए थे। वे 


'ऊची जातिके,--शायद सारस्वत ब्राह्मण वंशके रतन थे | लेकिन उस युगर्भ 


सूरद<#* अपने इर्द-गिद जिस समाजको देखा था उसका कोई उच्च आदर नहीं 
| लोग खाते-पीते थे, रोगी या निरोगी होते थे, ओर चार दिनतक हँस या 
रोकर चल बसते थे। जो धार्मिक ग्रवृत्तिके थे वे दस-त्रीस मन्दिर बनवा देते थ 
यज्ञ-याग करके हजार पॉच सो ब्राह्मणीके भोजन करा देते थे | ऊँचे वर्गक लोग 
अपनी झूठी शानमें मस्त रहते थे । उनका कतंब्य था विल्यसिता। समाजकी 
डइत्ती पतित अवस्थाका वर्णन सूरदासने बड़ी जोरदार भाषामें किया है ! साम्मि- 
छित परिवार-प्रथा वर्तमान थी, घरोंमें झगड़े सदा होते रहते थे | जो जब तक 
कमा सकता था वह तबतक चैन करता था; फिर बुद्ध और शिथिलेन्दिय होनेपर 
उसीके लड़के-वाले उसका निरादर करने छगते थे । इस परिस्थितिमें विकसित, 


भावप्रवण कविके चित्तपर इस समाजके प्रति विरक्ति स्वाभाविक है| सूरदास 


इस विरक्तिको लेकर बड़े हुए थे। वह्लमाचायेके संसर्गमें आनेके पहले उनके 
अन्दर इस विरक्ति प्रधानता थी। प्र वे बालकका हृदय लेकर पेदा हुए थे 
ओर अन्त तक बालकका हृदय छिये हुए ही संसार-यात्रा निबराह गये । बलुभा- 
चारयके संसर्गम आनेपर उन्होंने लीआ-गान करनेकी दीक्षा छठी ओर सररू हृदय 
बआालककी भांति इस नई चीजको पाकर पुरानीका मोह एकदम त्याग दिया। 

लीला-गानमें भी सूरदासका प्रिय विषय था प्रेम। माताका प्रेम, पुत्रका प्रेम, 
गोप-गोपियोंका प्रेम, ग्रिय और प्रियाका प्रेम, पति ओर पत्नीका प्रम,--इन 
बातोंसे ही सूरसागर मरा है। सूरदासके प्रेममें उस प्रकारके ग्रेमकी गंघ भी नहीं 
है जो प्रियकी संयोगावस्थामें उसकी विरहाशंकासे उत्केंठित और वियोगावस्थामें 


क७७नननक 























_ १ चौरासी वैेष्णवोंकी वार्ता 


अर 


मिलन-लाल्सामें मरा रहता है। यशोदा कभी उस माताकी तरह साभ्न नयमनोंसे 
देवताओंकी ओर नहीं ताकती जो सदा आँचल पसार कर वर माँगा करती है 
कि, है भगवान्‌, जिसे पाया हे वह खो न जाय | इसी प्रकार राधिकाने क्ृष्णके 
त्रजवासके समय कमी भी,--मान ओर अभिमानके समय भी कातर नयनोंसे 
नहीं देखा । सूरदासका प्रेम संयोगके समय सोलह आना संयोग-मय है ओर 
वियोगके समय सोलह आना वियोगमय है क्योंकि उनका हृदय बारूकका था 


|] 
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जो अपने श्रियके क्षणिक वियोगमें भी अधीर हो जाता है और क्षणिक सम्मि- ' 


लनमें ही सब कुछ भूलकर किलकारियाँ मारने छुगता है। 


बाल-स्वमावके वर्णनमें सूरदास बेजोड़ समझे जाते हैं। वे स्वयं वयः प्राप्त : 


| 
के 
+ 


बालक थे। बाल-स्वभाव चित्रण वे एक तरहइका अपनापा अनुभव करत जाने . 
पड़ते हैँ ओर ठीक उसी प्रकार मातृ-हृदयका मम भी समझ लेते हैं। केवल 
कृष्णका बाल-स्वभाव ही उन्होंने नहीं वर्णन किया, राधिकाकी बाल-केलिको भी : 


समान रूपसे आकषक बनाया है। सच पूछा जाय तो राधिका और कृष्णका 


सारा प्रेम-ब्यापार जो सूरसागरंम वार्णेत है, बालकोंका प्रेमे-ब्यापार है। वही 


चुहल, वही लापरवाही, वही मस्ती, वही मौज । न तो इस प्रेममें कोई पारि- 
वारिक रस-बोध ही है ओर न आमुष्मिक संबंध ही | सारी लीला साफ, सीधी 
प्रौर सहज है । जैसा कि उनके गुरु बल्लभाचार्यने बताया है “ लीछाका कोई 


प्रयोजन नहीं हे, क्योंकि लीला ही स्वयं प्रयोजन-है !। सूरदास इस छीछाको 


ही चरम साध्य मानते हैं | 


. अमर इस साफ और मार्जित रूपका चित्रण भारतीय साहित्यम किसी 
७ ७ 
ओर कविने नहीं किया। यह सूरदासकी अपनी विशेषता है । वियोगके समय 


. राधिकाका जो चित्र सूरदासने चित्रित किया है वह भी इस प्रेमके योग्य ही है। 


इयामसुन्द्रके मिलन-समयकी सुखरा, छीछावती, चंचलछा ओर हँसोड़ राधिका 
वियोगके समय मोन, शान्‍्त और गम्मीर हो जाती है। उद्धवस अन्यान्य गोपियों 
काफी बकझक करती हैं पर राधिका वहाँ जाती भी नहीं | उद्धवने श्रीक्ृष्णसे 
उनकी जिस मूर्तिका वर्णन किया है उससे पत्थर भी पिघल सकता है। उन्होंने 
राधिकाकी आँखोंको निरन्तर बहते देखा था, कपोल-देश बारि-धारासे आर्द था, 
मुखमण्डल पीत हो गया था, आखें धंस गईं थीं, शरीर कंकाल-शेष रह गया 
यथा। वे दरवाजेसे आगे न बढ़ सकी थीं । प्रियके प्रिय वयस्यने ,जब सन्देश 
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माँगा तो वे मूछित होकर गिर पढ़ीं। प्रेमका वही रूप जिसने संयोगम कभी 
विरहाशंकाका अनुमान नहीं किया, वियोगमें इस मूर्तिकों घारण कर सकता है । 
असल्में सूरदासकी राधिका झुरूस आखिर तक सरल बालिका हैं | उनके प्रेमम 
चंडीदासकी राघाकी तरह पद पद पर सास-ननेंद का डर भी नहीं है और विद्या- 


बतिकी किशोरी राधिकाके समान रुदनमे हास और हासमें रुदनकी चातुरी 
भी नहीं हू | इस प्रेमम किसी प्रकारकी जटिलता नहीं है। घरमें, वनमें, घाट-. 


पर, कद्स्व-तले, हिंडोलेपर,--जहाँ कहीं मी इसका प्रकाश हुआ हैं वहीं वह! 
अपने आपमें ही पूर्ण है, मानों वह किसीकी अपेक्षा नहीं रखता और न कोई 
उसकी खबर रखता है | 

सूरदास जब अपने विषयका वणन शुरू करते हैं तो मानों अलंकारशास्त् 
हाथ जोड़ कर उनके पीछे दौड़ा करता है| उपमाओंकी बाढ़ आ जाती है, 
रूपकोंकी वर्षा होने लगती है। संगीतके ग्रवाहम कवि स्वयं बह जाता है | 
वह अपनेको भूल जाता है। काब्यम इस तन्मयताके साथ शास्त्रीय पद्धतिका 


निर्वाह विरल है [ "आओ पर मिलनेवाले अलूंकारोंको देखकर भी कोई अनुमान 


नहीं कर सकता “कि कवि जान-बूझकर अलूंकारोंका उपयोग कर रहा है | 'पन्ने- 
पर पन्ने पढ़ते जाइए, केंबछ उपमाओं ओर रूपकोंकी घटा, अन्योक्तियोंका 
ठाठ, छक्षणा ओर व्येजनाका चमत्कार, --यहाँ तक कि एक ही चीज दो दो 
चार चार दस दस बार तक दुहराई जा रही हे,--फिर भी स्वाभावि कू और 
सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ । जिसने सूरसागर नहीं पढा उसे यह 
बात सुनकर कुछ अजीबसी छगेगी, शायद यह विश्वास ही न कर सके, पर 


बात सही है । काव्य-गुणोंकी इस बिशाल वनस्थलीमें एक अपना सहज सौन्दर्य 


है। वह उस श्मंणीय उद्यानके समान नहीं जिसका सोन्दर्य पद पद पर मालीके 
कृतित्वकी याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन-भूमिकी माँति है' 
जिसका रचायेता रचनामें ही घुल-मिल गया है पे 

सूरदास सुधारक नहीं थे, ज्ञान-मार्गी भी नहीं थे, किसीको कुछ सिखानेका 
भान उन्होंने कभी किया ही नहीं | वे कहीं भी किसी भी सम्प्रदाय, मतवाद्‌ 
था ब्यक्तिविशेषके प्रति कट नहीं हुए | यह भी उनके सरछ ह्ृदयका ही निद्‌- 
शक है | लेकिन वे कबीरदासकी तरह ऐसे समाजसे नहीं आये थे जो पद-पदपर 
लांछित ओर अपमानित होता था और जह्ॉँका ग्रहस्थ-जीवन वैराग्य-जीवनकी 
अपेक्षा ज्यादा कठोर और तपोमय था | सूरदास जिस समाजमें पले थे उसका 


नक्कजण ताजड तल कल औीज,. वाप्मक 


जा 
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गहस्थ जीवन विलासिताका जीवन था, मिथ्याचार ओर फरेबका जीवन था 
ओर ' योवन-मद, जन मद, घन-मद, विध-मद, भारी,” का जीवन था। इसी- 
लिए. इस समाजसे बेराग्य ग्रहण करना उनका मत था। वे तुरूसीदासकी 
भाँति दृढचेता सेनानायक नहीं थे जो समाजकी कुरीतियोंसे कुशछता-पूर्वक 
बाहर निकलकर उसपर गोलाबारी आरम्भ कर दें । नन्ददासकी तरह पर-पश्षकी 
युक्तियोंको तकबलूपर निरास करना मी वे नहीं जानते थे। वे केवल श्रद्धा ओर 
विश्वासी भक्त थे जो झगड़ोंमें पडनेके ही नहीं । 


भक्तोंमिं मशहूर है कि सूरदास उद्धवके अवतार थे। यह उनके भक्त ओरी | 
कवि-जीवनकी सर्वोत्तम आलोचना है । बृहदूमागवतामुतके अनुसार उद्धव मग-)| 
वानके महाशिष्य, महाभृत्य, महामात्य और महाप्रियतर थे । वे सदा श्रीक्ृष्णके 


साथ रहते थे | शयनके समय, भोजनके समय, राज-कार्यक समय,--कभी भी 
भगवान्‌का साथ नहीं छोड़ते थे, यहाँ तककी अन्तःपुरमें भी साथ रहते थे | 


केवछ एक बार उन्होंने भगवानका साथ छोड़ा था और वह उस समय जब 


उन्हें भगवानने ब्रजमें गोपियोंकी खबर लेनेकी भेजा था। इस बार उन्हें 
भगवत्संगसे दूना आनन्द मिला था | उनके तीन काम थे, भगवान्‌की पद-सेवा, 
उनसे परिहास करना, ओर क्रीड़ामे साथ रहना | पहले काममें वे इतने तन्‍्मक 
रहते थे कि अबोध लोगोंको यह भ्रम हो जाता था कि वे पागल हो गये हैं। 
सूरदासके जीवनका यही पारिचय है। उद्धवके सभी गुण उनमें वर्तमान थे । 
अपने काब्यमें एक ही जगह उन्होंने मगवानका साथ छोड़ा है, अ्रमर-गीतमे ॥ 
ओर इस बातमें कोई सन्देंह ही नहीं कि इस अवसरपर सूरदासको भी दूना 


''रस मिला था। इसी तरह इस कथनका यह मी अर्थ है कि सूरदासकी भक्तिमें 


। दिस, ( प्रीति-रति, ) सख्य ओर मधुर इन तीनों भावोंका सम्सिश्रण है । 


४ ननन्‍्द॒दास 


ये सूरदासकी अपेक्षा तार्किक ज्यादा और कवि कम थे। अश्छापके कवियों 
सूरदासके बाद नंददासका ही स्थान है। उनकी भाषा साफ और मार्जित, 
विचार-पद्धति शात्रीय और वल्ल्माचार्यके अनुकूल, तथा भाव असाधारण थे | 
अमस्यीतमें उद्धव और गोपियोंके संवादमें इन्होंने बड़ी मार्मिकताके साथ निर्गुण- 
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वादके विरुद्ध सगुणवादका पक्ष स्थापन किया है। इनके बारेमें प्रसिद्ध है कि 
ओर सब गदिया, नंददास जड़िया | 


४. 
आकर के लए ब्म्रे है. <ऐ्‌ रब ६ तुलसीदास 
डॉक्टर ग्रियसनने कहा है कि _बुद्धदेवके बाद भारतमें सबसे बड़े लोकनायक 


तुलसीदास थे। ये असाधारण प्रतिभा छेकर उत्पन्न हुए... जिस थुगम इनका 
जन्मे हुआ था उस युगके समाजके सामने कोई झँचा आदर नहीं था। 


कहने रन रनभनथकतिमपरनभकक कतकहन+-3+ कत+धभम#क5आ4 आ १९ सेकीमकारी 


समाजके 3च्च स्तरके लोग विलछासिताके पंकर्मे उसी तरह मझ्न थे जिस प्रकार 
कुछ वध पूर्व सूरदासने देखा था। निचले स्तरके पुरुष और ख््री दरिद्ध 
अशिक्षित और रोग-प्रस्त थ। बेरागी हो जाना मामूली बात थी | जिसके घ्रकी 
संपत्ति नष्ट हो गई या स्त्री मर गई, सेसारम कोई आकर्षण नहीं रहा, वह 
सन्‍्यासी हो _गया। सारा देश नाना सम्प्रदायके साघधुओंसे भर गया था । 
अल्ख ” की आवाज गम थी हाल कि ये * अलखके छखनेवाले ' कुछ 


कर हे विमनजना। 2 कनारक मन अेजननन--गनकमनननतानान, 


भी नहीं छख सकते थे। नीच समझी जानेवाढी जातियोंमें कई पहुँचे हुए 
महात्मा हो गये थे, उनमें आत्म-विश्वासका संचार हो गया था | पर, जैसा कि 
साधारणत: हुआ करता है, शिक्षा और संस्कृतिके अम्राबमें यही आत्म-विश्वास 
०2 वह गंवेंका रूप धारण कर गया था। आध्यात्मिक साधनासे दूर पड़े हुए ये 
गवमूद पंडितों आर ब्राह्मणोंकी बराबरीका दावा कर रहे थे। परंपरासे सुविधा- 
“भोग करनेकी आदी ऊँची जातियाँ इससे चिढ्ा करती थीं। समाजमें घनकी 
<#मयादा बढ़ रही थी। दरिद्रता हीनताका लक्षण समझी जाती थी । पंडितों ओर 
८ ज्ञानियोंको समाजके साथ कोई भी सम्पर्क नहीं था। सारा देश किल्लेंखल, परस्पर 
. ' विच्छिन्न, आदर्श-हीन ओर बिना छक्ष्यका हो-रह-था।-छक-छेस-आद्मीकी' 
| आवश्यकता थी जो-इन परस्पर “-विश्रष्ट--ठुकड़ोंमे -योग-सूक् 
। स्थापित करे । तुलसीदासका अविर्भाव ऐसे समयमें ही हुआ। 

४. आभारतवषेका लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके । क्योंकि 
भारतीय समाजमें नाना भौतिकी परस्परविरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाएँ,, जातियाँ 
आचारानेष्ठा ओर विचार-पद्धतियाँ प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे: 
गीतामें समनन्‍्वयकी चेष्टा है ओर तुलसीदास भी समन्वयकारी ये। वे स्वयं नान? 
प्रकारके सामाजिक स्तरोंमें रह चुके थे। ब्राह्मण-वंशमें उनका जन्म हुआ था, 
द्रिद्र होनेके कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ा था, ग्हस्थ-जीवनकी सबसे 
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 निकृष्ट आसक्तिके वे शिकार हो चुके थे, अशिक्षित ओर संस्कृति-विद्दीन जनतामें 
' यह रह चुके ये ओर काशीके दिग्गज पंडितों तथा सन्यासियोंके संसर्रमें उन्हें 
खूब आना पड़ा था। नाना पुराण निगमागमका अभ्यास उन्होंने किया था 
और छोक-प्रिय साहित्य ओर साधनाकी नाड़ी उन्होंने पहचानी थी। पंडितोंने 
सप्रमाण सिद्ध किया है कि उस युगमें प्रचलित ऐसी कोई भी काब्यू-पद्धति नहीं 
थी जिसपर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी हो। चंदके छप्पय, कबीरके दोहे, 
सूरदासके पद, जायसीकी दोहा-चोपाइयाँ, रीतिकारोंके संवेया-कवित्त, रहीमके 
बरबे, गाँववालोंके सोहर आदि जितनी प्रह्नारकी छन्द-पद्धतियाँ उन दिनों लोकमें 
प्रसिद्ध थीं, सबको उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभाके बलपर अपने रोागमें 
रंग दिया | . 
) 'ल्येक और शाख्त्रके इस ब्यापक ज्ञानने उन्हें अभूतपूब सफ़छता दी। उनका 
! सारा काब्य समन्वयकी विराट्‌ चेष्टा है। छोक और शास्त्रका समन्वय, गाहँस्थ्यं 
| ओर वैराग्यका समन्वय, भक्ति और ज्ञानका समन्वय, भाषा ओर संस्कृतका 
समन्वय, निमुण ओर सरुणका समन्वय, कथा ओर तत्त्व-ह्ञानका समन्वय, 
ब्राह्मण, ओर चाण्डालका समन्वय, पांडित्य ओर अपांडित्यका समन्‍्वय,---राम- 
: चरितमानस झुरूसे अखीरतक समन्वयका काब्य है।|इस महान्‌ समन्वयके 
 अयल्नका आधार उन्होंने राम-चरितको चुना । वस्तुतः इससे अधिक सुन्दर चुनाव 
हो नहीं सकता। कुछ पश्चिमी समालोचकोंने कह्ा है कि कविता अच्छी करना , 
चाइते हो तो विषय अच्छा चुनो । राम-नाम्का प्रचार उन दिनों बढ़े जोरोंपर | 
था। निर्मुण भावले भजन करनेवाले भक्तोंने इस नामको ही अपनाया था भावसे भजन करनेवाले भक्तोंने इस नामको ही अपनाया था। छोकमें 
इस शब्दकी महिमा प्रतिष्ठित हो चुकी थी | तुलूसीदासके लिए काम इतना ही | 
चाकी था कि छोकगहीत इस नामको मर्यादापुरुषके चरित्रस संबद्ध कर दिया 
जाय। क्ृष्ण-भक्ति खूब प्रचलित थी, पर तुछूतीदास मन ही मन मधुर भावकी 
उपासनापर ईझलाये हुए थे| वे इसके विरुद्ध तो कुछ कह नहीं सकते थे, 
क्योंकि यह भी “हरि-भक्ति-पंथ” था और उनके उद्धाबित पंथसे कम 
 अतिसम्मत ? न था; पर उन्होंने मक्तिका प्रसंग आते ही दास्यभावकी भक्तिको 


, 2०. 233० के आधी +कज 2.५ -५५/०»४०३५७ 


शेष्ठ कहकर अप्रत्यक्ष रूपमें मधुर भावक़ा अत्याख्यान कर दिया। निर्गुणियोंपर 
भी वे उसी तरह झुझलाये हुए. थे, पर यह पथ भी श्रुति-सम्मत था, इसहिए 
इसके विरुद्ध बोलनेमें भी उनका मूँद बन्द था और इसीलिए वे इसे मान 


कर भी नहीं मानना चाहते थे। असंग आते ही वे रामके सगुण रूपपर जोर 
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देते हैं। कथामें कहीं किसी भक्तसे मगवानकी भेट हो गई तो चट उसने 
वरदानमें माँगा कि हे राम, तुम्हारा यह सगुण रूप ही मेरे मनमें बसे, निशुण 


'नहीं । इसी तरह उच्च वर्णके होनेके कारण स्वभावतः ही उस युगको 


तृथाकथित वर्णाधर्मो ' की बढ़ बढ़ कर की हुई बातें उन्हें बुरी लगती थीं 


पर कथा-प्रसंगमें सत्र उनकी महिसा गाई है| हाँ, अवश्य ही इस बातके 


लिए. उनम भक्तिका होना आवश्यक माना गया ६ | इस समस्याका उन्होंने 
यही समन्वय किया हैं कि अगर छोटी जातिका आदमी भक्त हो तो वह 


'मुहृ॒ते-मरमें ऊँची जातिके भक्‍तोंसे ऊपर उठ जाता है, “ भरत-सम भाई, 


हो जाता हैं। उनके राम अधम-डउधारन है जो हठपूवक अधमोंका उद्धार 
करते हैं| यह ध्यान देनेकी बात है कि तुलसीदासने रूपकी अपेक्षा नामको 
श्रेष्ठ बताया हैं यहाँ तक कि “ब्रह्म-रामते नाम बड़? हैं| अर्थात्‌ निर्मुण 
भावसे भजन किया गया हो या सगुण भावसे, नामकी महिमांस कोई सन्देह 
'नहीं | इस सिद्धान्तके द्वारा उन्होंने सहज ही अपने विदद्ध-बादियोंकों भी 
अपनी श्रेणीमें ले लिया है । 

समनन्‍्वयका मतलब है कुछ झकना, कुछ दूसरोंको झकनेके छिए वाध्य 
'करना । ठुल्सीदासको ऐसा करना पड़ा है । यह करनेके लिए जिस असामान्य 
दक्षताकी जरूरत थी वह उनमें थी। फिर भी झुकना झुकवा-ही-हैं। यही कारण 
है कि राम-चरित-मानसके कथा-काब्यकी दृष्टिस अनुपमेय होनेभर भी उसके 
'प्रवाइमें बाघा पड़ी है। अगर वह विशुद्ध कविताकी इष्टिसि लिखा जाता तो 
कुछ ओर ही हुआ होता | यहाँ दाशनिक मतकी विवेचना है तो वहाँ 
भक्तितत्वकी व्याख्या | फिर भी अपनी असामान्य दक्षताके कारण तुलसी 
दासने इस बाधाकों यथा-संभव कम किया है । अपने प्रयत्नमें वे इतने 
अधिक सफल हुए हैं कि भावुक समालोचकको उसमें कोई दोष ही नहीं 
दिखाई देता। कथाका झुकाव इतनी मार्मिकताके साथ पहचाना गया हैं कि 


. यह बात आदमी प्रायः भूल जाता है कि रामचरितमानसका लक्ष्य केबछ कथा 


ही नहीं और कुछ भी है। शुष्क तत्वज्ञान तुल्सीदासको कभी प्रिय नहीं 
हुआ, जब कभी उतकी चर्चा वे करते हैं तो कविकी भाषा | उपमाओं 
ओर रूपकोंके ग्रयोगते विषय अत्यन्त साफ हो जाता है और जहां कविता 
करनके लिए तुलसीदास कविका भाषाका प्रयोग करते हैं, वहाँ वे अद्वितीय 


नजर आते हैं | 


१०६ हिन्दी साहित्यकी भूमिक 


चरित्र-चित्रणमें तुलसीदास अतुल्नीय हैं | उनके सभी पात्र हाड़-मांसके बने 
हमोरे ही जैसे जीव हैं। उनमें जो अछोकिकता है वह भी मधुर ओर समझसमें 
आने छायक है। उनके पात्रोंके प्रत्येक आचरणमें कोई न कोई विशेष लक्ष्य 
होता है | मानव-जीकनके किसी न किसी अंगपर उनसे अकाश पढ़ता है, या 
किसी न किसी सामाजिक या वेयक्तिक कुरीतिकी तीत्र आलोचना ब्यक्त होती 
है या मानव-मानवम सद्भावनाकी पुष्टिकी ओर इशारा रहता है। छीलाके लिए 
लीला-गान उन्होंने कहीं नहीं किया। वे आदशवादी थे और अपने काब्यसे 
भावी समाजकी सुष्टि कर रहे थे। वे उस देंशम पेदा हुए थे जहाँ कल्पना की 
जा सकती है कि रामके जन्मके साठ हजार वर्ष पहले रामायण काब्य छिखा 
गया अथोत्‌ जहाँ कवि भविष्यका द्रष्ठा ओर खष्टा समझा जाता है। तुलसीदास 
ऐसे ही मविष्य-लष्टा थे। आज तीन सो वंध बाद इस विषयमें कोई संदेह 
नहीं रह सकता कि उन्होंने भावी समाजंकी सुष्टि सचमुच की थी। आजका' 
उत्तर-भारत तुल्सीदासका रचा हुआ है। वही इसके मेरु-दंड हैं । 


“ भाषाकी दृष्टिते भी तुलूसीदासकी तुलना हिन्दीके किसी अन्य कविसे नहीं हो 
सकती | जैसा कि पहले ही बताया गया है, उनकी माघामें भी एक समन्वयकी 
' चेष्ठा है ।तुल्सीदासकी भाषा जितनी ही छौकिक है उतनी ही शास्त्रीय । उसमें_ 
। संस्कृतका मिश्रण बड़ी चतुरताके साथ किया गया है । जहाँ जैसा विषय होता है, 
* भाषा अपने आप उसके अनुकूछ हो जाती है []तुल्सीदासके पहले किसीने 
इतनी मार्जित भाषाका उपयोग नहीं किया था। काब्योपयोगी भाषा छिखनिमें 
तो ठुल्सीदास कमाल करते हैं। उनकी विनय-पत्रिका्में भाषाका जैसा जोरदार 
प्रवाइ है वैसा अन्यत्र दुलभ है [जहाँ भाषा साधारण और लौकिक होती है 
वह ठुल्सीदासकी डक्तियों तीरकी तरह चुम जाती हैं और जहाँ शास्त्रीय और 
'गम्मीर होती हैं और वहाँ पाठकका मन चीलकी तरह मैंड़रा कर ग्रतिपाद्ा 
*सिद्धान्तको अह्ण कर उड़ जाता है | ु 


$ मानव-अकृतिका ज्ञान तुल्सीदाससे अधिक उस युगमें किसीको नहीं था। 
पर यह एक आइ्चर्यकी बात है कि उन्होंने विश्व-प्रकृतिकों अपने काब्यमें 
कोई स्थान नहीं दिया । इसमें संन्देह नहीं कि जहाँ कहीं उन्होंने थोड़ी-सी' 
चर्चा की है वहीं उसमें कमाल किया है, पर असलमें वे इससे उदासीन ही 
रहे । जो मावुक सहृदय पद-पदपर फूल-पीज्रयोंको देखकर मुग्ध हो जाता है; 
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नदी पहाड़को देखकर तन-मन बिसार देता है, वह तुलसीदासके काब्यका 
लक्ष्यी भूत श्रोता नहीं है। ठुल्सीदास प्रकृत्या भावुकताकों पसंद नहीं करते थे। 
एक ही जगह उनकी भावुकता “ पुलक-गात ? और “ छोचन-सजल ? के रूपमें 
प्रकट होती है ओर वह मगवानके “ करुणायतन ? या * मोहन-मयन ? रूपकों 
देखकर । इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उनकी उपमाओं, रूपकों 
और उलद्येक्षाओंम कहीं कहीं काव्य-गत रूढ़ियोंका बुरी तरह पालन किया गया 
है। उनके जैसे प्रतिभाशाली कविके लिए, जो इच्छा करते ही नई नई उपमाओं 
और उल्पेक्षाओंका ठाठ छगा सकता था, जो इस शुणमें अतुल्नीय था, यह 
बात एक अजीब-सी लगती हैं| शायद इस बातका भी समाधान डनकी 
समन्वयात्मिका प्रतिभाके द्वारा ही किया जा सकता है जो नवीनताके साथ सदा 
प्राचीनताका सामंजस्थ-विधान करती थी | 


तुल्सीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित-सुधारक थे, छोकनायक थे और 
भविष्यक्रे खष्टा थे। इन रूपोंम उनका कोई भी रूप किसीसे घटकर नहीं था।[.“ 
यही कारण था कि उन्होंने सब ओरसे समता ( 34]&708 ) की रक्षा करते 
हुए एक अद्वितीय काब्यकी सृष्टि की जो अब तक उत्तर भमारतका मार्ग-दर्शक्‌ . 
रहा है ओर उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारतका जन्म हो गया होगा |. 


दादूद्याल 


दादू तुलसीदासके समकालीन थे। वे कबीरदासके मार्गके अनुगामी थे | 
उनकी उक्तियोंमें बहुत कुछ कबीरदासकी छाया है, फिर भी वे वही नहीं थे- 
जो कब्ीरदास थे। समाजके निचले स्तरसे उनका भी आविभाव हुआ था, 
जन्मगत अवददेलनाको लेकर इनका भी विकास हुआ था, पर उस युग तक. 
कचीरका प्रवर्तित निरमुगमतवाद काफी छोक-प्रिय हो गया था। नीच कही 
जानेवाली जातियोंमेँ उत्पन्न महापुरुषोंने अपनी प्रतिभा और भगवज्निशाके: 
बलूपर समाजके विरोधका भाव कम कर दिया था। दादूने शायद इसीलिए, परम्परा- 
समागत उच्च-नीच विधानके लिए उत्तरदायी समझी जानेवाली जातियों पर उस 
तीत्रताके साथ आक्रमण नहीं किया जिसके साथ कबीरने किया था। इसके सिवा: 
उनके स्वभावमें भी कभीरके मस्तानेपनके बदले विनय-मिश्रित मधुरता अधिक . 
थी । सामाजिक कुरीतियों, धामिक रूदियों और साधना-सम्बन्धी मिथ्याचारोंपरः 


के .' हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


आघात करते समय दादू कभी उम्र नहीं होते | अपनी बात कहते समय वे 
बहुत नम्न और प्रीत दिखते हैं | अपने जीवन-काल्‍ूमे ही वे इतने प्रख्यात हुए 
थे कि सम्राट अकबरने उन्हें सीकरीमें बुछाकर चालीस दिन तक निरन्तर 
सत्संग किया थु, फिर भी दादूके पदोंमे अभिमानका भाव बिलकुल नहीं है, 
उन्होंने बराबर इस बातपर जोर दिया है कि भक्त होनेके लिए नम्न शील्वान्‌, 
अफलाकांक्षी ओर वीर होना चाहिए । कायरता उनके निकट साधनाकी सबसे 
चड़ी शनरु है। वही साधक हो सकता है जो वीर हो, सिर उतार कर रख सके। 
कबीर ( क-बीर ) अपना सिर काट कर (क अक्षर छोड़कर ) ही बीर हो सके 
थे। जो साहसके साथ मिथ्याचारका विरोध नहीं कर सकता वह वीर भी नहीं, 
वह वीर साधक भी नहीं । दादूके इस कथनका बेढंगा अर्थ करके बादके उनके 
'शिष्योंका एक दल ( नागा ). केवछ लड़ाकू ही रह गया। | 

कबीरकी भौति दादूने भी रूपकोंका कहीं कहीं आश्रय लिया है, पर अधिक 
'नहीं; अधिकांशमें उनकी उक्तियाँ सीधी ओर सहज ही समझमें आ जाने 
लायक होती हैं। इनके पदोंमें जहाँ निर्मुण निराकार निरंजनकों ब्यक्तिगत 
भगवानके रूपमें उपलब्ध किया गया है वहाँ वे कवित्वके उत्तम उदाहरण हो 
गये हैं। ऐसी अवस्थामे प्रेमका इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि 
'बरत्रस सूफी भावापन्न कवियोंक्ी याद आ जाती है । सूफियोंकी भाँति इन्होंने 
भी प्रेमको ही भगवानका रूप, नाम और जाति बताया है | विरहके पदोंमें 
सीमका असीमसे मिलनके लिए, तड़यना सहृदयक्ो मर्माइत किये बिना नहीं 
रह सकता | ह 

भाषा इनको यद्यपि पश्चिमी राजस्थानीसे मिली हुई परिमार्जित हिन्दी है' 
तथापि उसमें गजबका जोर है। स्थान स्थानपर प्रकृतिका जो वर्णन ,उन्होंने 
किया है वह देखने ही योग्य है। माघषामें किसी प्रकारका काब्य-गुण आरोप 
नहीं किया गया, उन्दोंका नियम प्रायः भंग होता रहता है, फिर भी अपने 
स्वाभाविक वेगके कारण वह अत्यन्त प्रमावजनक हुई है । 

कबीरकी भांति दादूदयाल भी जिन पाठकोंको उद्देश्य करके लिखते हैं वे 
साधारण कोटिके अशिक्षित आदमी हैं | उनके योग्य भाषा लिखनेमें दादूको 
'स्वभावतः ही सफलता मिली है। क्योंकि वे स्वयं मी कोई पंडित नहीं थे और 
लो कुछ कहते थे, अनुभवके बल्पर कहते थे । इनके पदोंमें मुसलमानी साधनाके 
शब्द भी अधिक प्रयुक्त हुए हैं | वे स्वयं जन्मसे मुसलमान थे और मुस्छिम 
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उपासना-पद्धतिके संसर्गयमं आ चुके थे, फिर भी उनका मत अधिकतर 
हिन्दू भावापन्न था | कबीरके समान मस्तमोछा न होनेके कारण वें 
प्रेमके वियोग और संयोगके रूपकोंमें वेसी मस्ती तो नहीं छा सके हैं पर 
स्वभावतः सरल और निरीह होनेके कारण ज्यादा सहज और पुरअसर बना 
सके हैं। कबीरका स्वभाव एक तरहके तेजसे दुद' था पर दादूका स्वमभाव- 
नम्नतासे मुठायम | कबीरके लिए. उनका स्वभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ 
क्योंकि उन्हें अपने रास्तेके बहुतसे झाड़झेखाड़ साफ करने थे। दादूको मेदान 
बहुत कुछ साफ मिला था ओर इसमे डनके मीठे खभावने आश्चयंजनक असर 
पैदा किया। यही कारण है कि दादूको कबीरकी अपेक्षा अधिक शिष्य और 
सम्मानदाता मिले | पर जावैनम कहीं भी दादू कबीरके महत्वको न भूछ सके 
ओर पद पदपर कच्ीरका उदाहरण देकर साधना-द्धतिका निर्देश करते रहे | 


सुन्दरदास 


दादके शिष्योंमे सुन्दरदास सर्वाधिक शास्त्रीयज्ञान-सम्पन्न महात्मा थे । बहुत 
५ छोटी उमर उन्होंने दादूका शिष्यत्व अहण किया था। बादमें काशीमें आकर 


बहुत दीघध कालतक शास्त्राभ्यास किया था। इसका परिणाम यह छुआ था 





४४ उनकी कविताके बाह्य उपकरण तो शाख्त्रीय दृष्टिसे कर्थचित्‌ निर्देष हो सके 
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+जशिबता है, कम हो गया । विषय अधिकांशमे संस्कृत ग्रंथोंसे संगहीत तत्त्ववाद 
है जो हिन्दी-कविताम नयी चीज होनेपर भी शास्त्रीय ज्ञान रखनेवालि सहृदयों के 
लिए. विशेष आकषक नहीं है। छत्र बंध आदि प्रहेलिकाओंसे मी उन्होंने अपने 
काब्यको सजानेका प्रयास किया है। असल्में सुन्दरदास संतोंमें अपने बाह्य उप- 
करणोंके कारण विशेष स्थानके अधिकारी हो सके हैं | फिर भी इस विषय तो 
कोई सन्देह नहीं कि शास्त्रीय ढंगके वे एकमात्र निशुणिया कवि हैं | 


सुन्द्दासका अनुभव विस्तृत था। देश देशान्तर घूमा हुआ था। जत्न कभी 
वेदान्तका तत््वज्ञान छोड़कर ये अन्य विषयोंपर लिखते थे तब निः्सन्देह रचना 
उत्तम कोटिकी होती थी। कुछ छोगोंका अनुमान है कि सुन्द्रदास एक मात्र 
ऐसे निगुणिया साधक थे जिन्होंने, सुशिक्षित होनेके कारण, छोक-घर्मकी उपेक्षा 
नहीं की है | लेकिन यह अम है। कबीर, दावू आदि सन्‍्तोंने पतित्रताके अंगों में: 
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पातिब्रत घधर्मका खूब बखान किया है । साधनामें मक्तको भी इस बतका पालन 
'करनेका विधान किया है ओर वीरोंका सम्मान तो दादूसे अधिक अन्यत्र 


इुलंभ ही है । 
स्ज़ब 


रज्जबदास निश्चय ही दादूके शिष्योंमं सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न 
हुए थे। उनकी भाषामें भी राजथानीपन और मुसवूमानीपन अधिक है, तथा- 
कथित शास्त्रीय काब्य-गुणका उसभे अभाव है फिर भी एक आइचर्यजनक विचार- 
प्रोढ़ता, वेगवत्ता ओर स्व्राभाविकता है ।और लोग जिसको कई पदमें कहते हैं 
रज्जब उस तत्त्तको सहज ही छोटे दोहेमें कह जाते हैं। इनके वक्‍्तब्य विषय भी 
वहीं हैं जो साधारणतः निशुणभावापन्न साधकोंके होते हैं पर साफ और 
सहज अधिक । 


दादूदयालकी शिष्य-परम्परामें और भी अनेक सन्त हुए जो कविता करते थे 
पर उनकी “ कविता ? कविताका स्थान नहीं पा सकी । जगजीवन साहब इसी 
परम्परामें हुए थे जिन्होंने सतनामी सम्प्रदाय चछाया | इनकी ९३ बानियाँ भी 
साधारण कोटिकोी हैं। 
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हमने पहले ही देखा है कि हिन्दी साहित्यम दो भिन्न प्रकृतिके आयोने 
अंथ लिखे हैं। पूर्वी आर्य अधिक मावप्रवण, आध्यात्मिकतावादी और 
रुढ़ि-मुक्त थे और पश्चिमी या मध्यदेशीय आय अपेक्षाकत अधिक 
रूढ़ि-रूढ़, परम्पराके पक्षपाती, शास्त्र-प्रवण ओर स्वगवादी थे । पूर्वी आयोग 
ही उपनिषदोंकी ज्ञान-चर्चा, बोद्ध और योगमार्गका प्रचार ओर आध्यात्मि- 
कता-स्वरसित भावत्रवण गीति-काब्यका विकास हुआ हैं| ये अवध लेकर 
आघाम तक फैले हुए थे । मध्यदेशीय आर्योमि पौराणिक भाव-धाराका 
विकास, धमशास्त्र ओर निबंधमओंथोंकी प्रेतिष्ठा, कर्मकाण्डका प्रचार तथा 
स्वग अपवगकी प्राप्तिका विश्वास अधिक थ्रा । तूरानियन आक्रमणके पूववता 

रतीय साहित्यमें इन दो जातियोंकी रचनाओंका ही समावेश है अथांत्‌ या 
त्री उसमें आध्यात्मिकताप्रवण ग्रन्थों ( जैसे उपनिषद्‌, बौद्ध अन्थ, जैनग्रंथ 
दर्शन आदि ) का अस्तित्व है या परम्परापोषक कमकाण्डग्रवण शाख्तरोंका 
( जैसे ब्राह्मण अन्थ, श्रोत ओर ग्रह्मसूत्र, प्राचीन स्मृति या इतिहास -पुराण 
आदिका ) आधिक्य है। ये दो जातिकी रचनायें दो प्रदेशोंमें हुई थीं। पहली 
अधिकतर अयोध्या, काशी, मगध आदिमें ओर दूसरी कान्यकुब्ज आदि 
मध्य-देशमें | सन्‌ ईसवीके बाद एक तीसरी वस्तुका अचानक आविभाव होता 
है। यह अध्यात्मवादी या मोक्षकामी रचनायें भी नहीं हैं ओर कमकण्डवादी 
था स्व॒गेकामी भी नहीं हैं । इनमें ऐहिकतामूलक सरस कवित्व है। ये उस 
जातिकी रचनायें हैं जिसे अँग्रेजीमें * सेक्यूछर ” कविता कहते हैं। इसके पूर्व 
जिन दो प्रकारकी रचनाओंकी चर्चा है उससे इनमें विशेष अन्तर है। ये 
पहली रचनाओंकी भाँति धारावाहिक रूपमें नहीं लिखी जाती थीं और किसी 
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ऐतिहासिक या पोराणिक पुरुषके चरित्रकों अवरम्बन करके भी नहीं गाई जाती 
थीं, बल्कि फुटकल ोकोंके रूपमे, छोटे छोटे पद्मोंमिं ही अपन आपमें सम्पूर्ण 
अन्य-निरपेक्ष भावसे लिखी जाती थीं | आरम्भमें ऐसी रचनायें ग्राकृत भाषामें 
लिखी गई ओर बादमें चलकर संस्कृतमें भी लिखी जाने लगीं। हमारे इस 
कथनदा यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके पूर्व समूचे भारतीय 
साहित्यमें ऐसी कोई रचना रही ही नहीं होगी जिसे ऐहिकता-परक कहा जा 
सके; वस्तुतः पण्डितोंने ऋग्वेद, अथववेद तथा बोद्धोंकी थेर-गाथा ओर थेरी- 
गाथाओंसे इस प्रकारके प्रमाण ढूँढ़ निकाले हैं जिनसे यह निविवाद सिद्ध हो 
जाता है कि ऐसी रचनाये प्राचीन काल्में मी किसी रूपमें रही जूरूर होंगीं,. 
मानव-प्रकृति उन दिनों भी सदा आमृष्मिकतामें उल्झी रहना पसंद नहीं 
करती होगी | महामारतमें आई हुईं कई प्राचीन कहानियोंके संबंधमें भी 
पण्डित छोग इसी प्रकारका विचार पोषण करते हैं। यहाँ हमारे कथनका' 
तात्पर्य यह है कि सन्‌ इंसवीके आरंभ कालके आसपास ऐसी रचनांय बहुत 
अधिक दिखने लगीं ओर उत्तरोत्तर मारतीय साहित्यमें प्रमुख स्थान ग्रहण' 
करने लगीं। इनका आरंभ प्राकृंतसे हुआ । इस प्रकारकी कविताका सबसे पुराना 
संग्रह ' हाल ? की “ सत्तसई ? या सतसइ है । इस ग्रथमं जिस जातिकी कविता 
पाईं जाती है वेंसी कविता इसके पहले संस्कृतके किसी अंथममें नहीं देखी गई। 
इसकी अपनी विशेषता है। ग्रद्येक पद्म अपने आपमें स्वतंत्र है और आमुष्मि- 
कताकी चिन्तासे एकदम मुक्त है। इस ग्रंथके समयको लेकर पण्डितोंमें काफी 
मतभेद है | कुछ छोग हालको सन्‌ इंसवीके प्रथम शतकका मानते हैं और 
कुछ चोथे पाँचवें शतकका | जो मत ज्यादा प्रचलित है वह यह कि हालकी 
सत्तसई ( सतसई ) में बहुतसे प्रश्षित्त पद्म हैं जिनके कारण वह रचना 
अवाचीन-सी लगती है। जैसे अंगारवार ( मंगलवार ), होरा और राधिका 
शब्दसे संबंद्ध आयायें। परन्तु अन्ततः साढ़े चार सौ आर्यायें काफी प्राचीन जान 
पढ़ती हैं | उनका सन्‌ इंसवीके पूर्वकी या परकी प्रथम शताब्दीमें रचित या 
संकलित होना असंभव नहीं है। इस सत्तसईका प्रभाव बादके संस्कृत साहित्यपर 
भी पड़ा ओर गोवर्धनकी आरया-सस॒झती वस्तुतः उसीके आधारपर छिखी गई, 
यद्यपि उसका आधा सोन्दर्य इस संस्कृत सप्तशतीमँ कम हो गया है। हिन्दीके. 
प्रतिद्ध कवि विशरीलाडकी खतसई भी इस प्रंथते प्रभावित है जो 
सुकुमारतामें अतुलूनीय है। सैकड़ों वर्षसे वह रसिकोंका हियहार बनी हुईं है 
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और जब तक सहृदयता जीती रहेगी तब तक बनी रहेगी । 

हालकी सत्तसइमें जीवनकी छोटी मोटी घटठनाओंके साथ एक ऐसा निकट 
संबंध पाया जाता है जो इसके पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्यमें बहुत कम मिलता है । 
प्रेम ओर करुणाके भाव, प्रेमिकोंकी रसमयी क्रीड़ायें ओर उनका घाठ-प्रतिघात' 
इस अंथर्म अतिशय जीवित रसमें प्रस्कृटित हुआ है। अहीर और अही रिनोंकी' 
प्रेम-गाथायें, आम-वधूटियोंकी शंगार-चेष्टायें, चक्की पीसती हुईं या पौधोंको 
सींचती हुई सुन्दरियोंके मर्मस्पर्शी चित्र, विभिन्न ऋतुओंका मावोत्तेजन आदि 
बातें इतनी जीवित, इतनी सरस ओर इतनी हृदयस्पक्ञी हैं कि पाठक बरबस इस 
सरस काब्यकी ओर आकृष्ट होता है। भारतीय काब्यका आलछोचक इस नई 
भावधाराकों भुला नहीं सकता | यहाँ वह एक अभिनव जगतूमें पदापंण करता 
है जहाँ आध्यात्मिकताका झमेला नहीं है, कुश और वेदिकाका नाम नहीं 
सुनाई देता, स्वगे और अपवर्गकी परवा नहीं की जाती, इतिहास और पुराणकी 
दुह्ई नहीं दी जाती ओर उन सब बातोंकों भुछा दिया जाता है जिसे पूर्ववर्ती 
साहित्य॑म महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। फिर भी यह समझना भूल है कि हालकी 
सत्तसईं लोक-साहित्य है। उसका स्पिरिट नया है पर माषागत और भावगत 
वह सतकंता इसमें भी है जो संस्कृत कविताकी जान है।इस नवीनताका 
संबंध जरूर किसी लोक-साहित्यस रहा होगा, पर स्वये यह “ सत्तसई ” छोक- 
साहित्य नहीं थी । इस नई घाराका पूंणे विकास हिन्दी साहित्यमें हुआ है, 
इसीलिए, इसके विषयमें कुछ अधिक विस्तारपूवंक आलोचना करनेका यहाँ 
संकल्प किया गया है । 

हू्णोंके साथ ही आभीरगण भी इस देशमें आये थे | इनका परिचय भारत- 
वासियोंको पहलेसे ही था। हणोंकी तरह ये छूटपाठ करके चलते नहीं बने 
बल्कि यहीं बस गये और आगे चल कर बड़े बड़े राज्य स्थापनमें समथे हो 
. सके। इनकी सरलता, वीरता ओर सोम्य प्रकृति शीघ्र ही भारतीय साहित्यको! 
प्रभावित करनेमे समथ हुई । झुरू-झुरूमे इन्हें भी हणोंकी तरह अत्याचारी समझा 
गया था पर बहुत शीघ्र ही भारतवासियोंने इनके प्रति अपनी घारणा बदल ली | 
इन आभीरोंका घम-मत भागवत धम्के साथ मिल कर एक अभिनव वैष्णव- 
मतवादके प्रचारका कारण हुआ । अपभ्रंशके प्रसंगम बताया गया है कि किस 
प्रकार इन्होंने भाषा ओर साहित्यकों प्रभावित किया था । बहुतसे पंडितोंका 
विश्वास है कि प्राकत ओर उससे होकर संस्कृतमें जो यह ऐहिकता-परक सरसः 

ह॥६ डर 
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स्वनायें आई उसका कारण आमभीरोंका संसगे था। ये फुटकर कवितायें, अही- 
रोकी प्रेम-कथायें और उनके गहचरित्र छोक-साहित्यमें अत्यधिक लोकप्रिय हो 
गये थे और उनकी शक्ति और सरसता पंडितोंसे छिपी नहीं रही । उसने 
प्रत्यक्ष रूपसे प्राकृत और संस्कृतके साहित्यकों प्रभावित किया | उसी प्रभावके 
'फूल्स्वरूप संस्कृत ओर प्राकृतमें अपने आपमें स्वतंत्र ऐह्िकता-परक फुटकल 
पद्योंका प्रचार हुआ । पर अपम्रंशम, जो निश्चयपूर्वक पहले आभीरोंकी ओर 
बादमें उनके द्वारा प्रभावित आयेभाषा थी, उसकी धारा बराबर जारीर 
और उन दिनों अपने पूरे वेगमें प्रकट हुईं जिन दिनों संस्कृत और प्राकृतके 
साहित्य पहले ही बताये हुए नाना कारणोंस छोक-रुचिके लिए, स्थान खाली 
करने लगे । हमारा मतरूब हिन्दी साहित्यंके आविर्भाव-कालसे है। यह याद 
रखना चाहिए कि यहाँ तक आते आते इसमें अनेकानेक अन्य धाराओंका भी 
अभाव पड़ा होगा ओर हिन्दीमें यह घारा जिस रूपमें प्रकट हुई वह मूल 
अपभ्रंश-धारास बहुत कुछ भिन्न हो गई थी। किन अंशोंमें भिन्न थी और 
किन प्रभावोंसे युक्त थी, यह विचार करनेके पहले यह विचार किया जाय कि 
उस अपभंश कवितामे किस प्रकारकी सचनायें थीं। 

परवर्ती-काल्की अपश्रंश रचनाओंसे अनुमान होता है कि दो तरहकी 
रचनायें इस भाषामें शुरू शुरूमें ही रही होंगीं--- 


(१) ऐहिकतापरक फुटकल पद्म ओर (२) छोकप्रचलित कहानियोंके 
गीतरूप । संसारकें समस्त लोक-साहित्यम ये दो प्रकारकी - रचनायें पाई जाती 
हैं । जातिकी संस्कृति ओर धर्ममतके अनुसार इनके ऊपरी आकार-प्रकारमे 
परिवतेन होते रहते हैं। अपभ्रंशकी कविताओंके आदि स्वरूपके विषयमें विशेष 
महत्त्वपूर्ण बात यह दे कि इसमें आमुष्मिकताकी चिन्ता बहुत कम थी 


लोकप्रचलित कह्दानियोंके गीतरूपका प्राचीन संग्रह बहुत कम मिलता है,-- 
नहीं मिलता है, कहना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि जो कुछ मिलता है उसमे काफी 
परिवर्तन हो गये हैं भारतीय छोक-कथानकोंकी एक विशेषता यद्द रही है कि वे 

, सदा किसी ऐतिहासिक ब्यक्तिको आश्रय करके रचित होते हैं पर ऐतिहासिक 
घटना-परम्पराका उनमें नितान्त अभाव होता है। कल्पना भारतीय कविकी 
प्रधान विशेषता है.]ऐसा भी देखा गया है कि बहुतसे कबि अपने आश्रयदाता- 
ओंका जीवनचरित लिखते समय भी ऐसी बहुत-सी लोकप्रचलित अद्भुत चम- 
काराव्मक कद्दानियाँ उनमें जोड़ देते हैं जो विश्वद्ध कल्पनाकी उपज होती हैं। 
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बहुतसे इतिहास-छेखक इस भारतीय-परंपराकी ठीक ठीक नहीं समझ सकनेके 
'कारण बहुत-सा ब्यथका वाद बढ़ाते हैं ओर किसी नतीजेपर न पहुँच सकनेके 
कारण अटकल लगाया करते हैं। चंद वरदाईके 'प्रथ्वीराजरासो”में ऐसी बहुत-सी 
'कल्पित घटनायें हैं जिनके कारण प्ृथ्वीराजरासोकों केवल जाली ग्रन्थ बताकर 
ही मौन धारण नहीं किया है, चंदको जाली कवि भी कहा गया है। नरपति 
'नाल्हके बीसल्देवरासोकी घटनाओंने भी इसी प्रकार पांडित्यगत झमेलोंको खड़ा 
किया है | जायसीके पदमावतमें वर्णित अलाउद्दीन और भीमचिंह तथा पद्मावती 
ओर सिंहलद्वीप आदिकी घटनाओंने पण्डितोंको बहुत दिन तक उल्झा रखा 
था और बड़े बड़े विद्वानोंकी सिर खपा खपा कर यह सिद्ध करना पड़ा है कि 
ये बातें निराधार हैं। वस्तुतः इन काब्य-अन्थोंमें बहुत-सी छोक-प्रचलित गाथायें 
भिन्न भिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नामसे जोड़ दी गई हैं। उस युगके कवि-लोग 
भी इसमें कोई अनोचित्य नहीं देखते थे और आश्रयदाता छोग भी इसमें कोई 
दोष नहीं देखते थे। वस्तुतः गोस्वामी तुल्सीदासजीने जब रामायणमें लिखा 
था कि “ कीन्ह प्राकृत जन गुन-गाना। सिर घुनि गिरा छागि पछिताना।? तो 
'उनका मतलब केवल राजाओं या आश्रयदाताओंके गुण-गानसे ही नहीं था 
बल्कि छोक-कथानकोंसे भी था। यह वकक्‍्तब्य ही बतलछाता है कि उन दिनों 
लोक-प्रचलित कथानकोंको आश्रय करके बहुत ग्रंथ छिखे जा रहे थे। 
गोस्वामीजीका शक्ति-शाली * रामचरित मानस ? जहाँ हिन्दी साहित्यको अक्षय्य 
मधुस आप्लावित कर सका वहाँ उसने एक बड़ा भारी अपकार भी किया । 
वे सारे “ प्राकृत जन गुन-गान”-मूल्क काव्य सदाके लिए रुप्त हो गये | जिस 
'समाजमें रामायुणका प्रभाव नहीं पड़ सका उस मुसलूमानी समाजकी ही कृपासे 
मुसलमान कवियोंकी लिखी हुईं कुछ प्रेम-गाथायें उपलब्ध हुई हैं | पदमावतसे ही 
पता चलता है कि उस जमानेमें सपनावती, मुगधावती, मिर्गावती, मधुमालती, 
प्रेमावती आदिकी कथायें लोकमें प्रचलित थीं । इनमें मृगावती और 
मधुमालतीकी कह्दानियोंका आश्रय करके लिखे हुए दो ग्रंथ ( पहला कुतबनका 
ओर दूसरा मंझनका ) मिल भी चुके हैं। ऐसी और अनेक कहानियाँ भी छोक- 
आषामें प्रचलित रही होंगी ओर उनपर ग्रंथ भी लिखे गये होंगे,---कमसे कम 
उनको आश्रय करके बनाई हुईं गीतियोंसे ग्रामीण जनता अवकाशके समय मनो- 
रंजन तो जरूर करती होगी,--१रन्‍्तु, उनमेंका अधिकांश अन्न लुप्त हो गया है । 
हिन्दी साहित्यमें इन कहानियोंको आश्रय करके लिखी हुई दो प्रक/रकी गाथाओंका 
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प्रचार पाया जाता है। (१ ) पहली वे हैं जो पश्चिमी आर्येर्में प्रचलित थीं ; 
इनमें ऐहिकतापरक, संघ्षमय जीवनकी झलक है ओर (२) दूसरी वे हैं जो 
पूर्ची आयोमे प्रचलित थीं | इनमें आध्यात्मिकता-प्रवण रूपकों और भाव-प्रणव' 
घटनाओंका उल्लेख है। ये दोनों ही स्वाभाविक भावतते विकसित हुई हैं। इन्हींको' 
हिन्दी साहित्यके प्रवीण पंडितोंने ऋमश< बीर-गाथा ओर प्रेम-गाथा नाम 
दिया है। दूसरी जातिकी गाथाओं या कथानकोंमें, जो मुसलमान कवियोंकी' 
लिखी हुई हैं या यों कहिए कि जो उन हिन्दुओंकी लिखी हुई हैं जो किसी 
कारणवश एकाध पुश्तसे ही मुसलमान हो गये थे पर जिनमें हिन्दू-संस्कार पूरी 
मात्रामं थे--उनमें सूफी मतका प्रभाव भी पाया जाता है। ये दोनों प्रकारकी 
रचनायें हिन्दी साहित्यमें वर्तमान हैं ओर जो लोग अपश्रंशके साहित्यमें 
प्रतिबिम्बिक भारतीय समाजको देखना चाहते हैं उनके लिए ये नितान्त 
आवश्यक हैं । बिना किसी प्रकारके प्रतिवादकी आशंकाके जोर देकर कहा जा 
सकता है कि मध्य-कालके आरंभके अन्धकारयुगीन भारतीय जीवनको इतनी' 
सजीवतासे अभिव्यक्त कर सकनेका कोई दूसरा साधन नहीं है। नाना प्रकारकी 
लोक-चिन्ताओंके सम्मिश्रणका जो अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें इस वीर-गाथा 
ओर प्रेम-गाथाके साहित्यकों अध्ययन करनेको निमंत्रित करता हूँ। इससे 
अधिक सरस, अधिक स्फूर्तिदायक ओर लोक-जीवनको समझनेमें अधिक 
सहायक साहित्यकों म॑ नहीं जानता | 


परन्तु इस लोक-भाषाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग जिसने कि शीघ्र ही' 
शार््रपंथी पंडितोंकी मी आऊृष्ट किया वह उसका पहला अंग था। अलंकार- 
शासत्रम उत्तम कविताके उदाहरणोंमें ग्राकतके ओर संस्कृतके ऐसे सैकड़ों सरस 
छोक उद्धत किये गये हैं । संस्कृतके सुभाषित-संग्रहोंमें मी ऐसे अनेक 
रतन सुरक्षित हैं । इस जातिकी स्वनाओंने संस्कृत और विशेष रूपसे 
प्राकृत साहित्यो एक अभिनव समृद्धिसे सम्पन्न किया है । यदि 
अलंकार-शासत्रके आदि ग्रंथोंकी छान-बीन की जाय तो स्पष्ट ही पता 
चलता है कि आरंभमें दो अत्यन्त स्पष्ट धारायें इस शास्त्रकी मौजूह 
थीं जो आगे चलकर एकमे मिक गई। एक प्रकारकी शास्त्रीय चिन्ता 
नास्य-शात्रके रूपम प्रकट हुई थी जिसका प्रधान ग्रतिपाद्य रत था। दसरी चिन्ता 
अल्ंकार-शास्रके रूपमें प्रकट हुईं जिसका प्रधान विवेच्य विषय अलंकार थे ) 
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जाव्य-शास्त्रके प्रधान विवेचनीय अंथ नाटक थे ओर अलंकार-शासत्रके फुटकछ 
पद्म | आगे चलकर दोनों धारायें एकम मिल गई ओर यह माना जाने छगा 
कि फुटकल पद्मोंमें भी रस-विवेचन उतना ही आवश्यक है जितना नाटक या 
यबंध काब्यमें । इन दो सम्प्रदायोंको एकत्र करनेका काम आनन्दवर्धनद्वारा अति- 
छत ध्वनि-सम्प्रदायके पण्डितोंने किया। आनन्दवर्धनके पूर्ववर्ती आलड्ढारिक 
रस-विवेचनाकी उतना महत्त्व नहीं देना चाहते। यह आलूुकारिक सम्प्रदाय 
निश्चय ही नाव्य-सूत्रोंके बादका है । नाव्य-सूत्रोंका ज्ञान पाणिनिको भी था | 
भरतके जिस नाट्यशाख्रका परिचय हमें आज प्राप्त है उसका मूछ रूप केसा 
था, यह कहना कठिन है। पर इसमे कुछ थोड़ेसे अलंकारोंकी प्रसंगवश चर्चा “ 
है। इससे इतना सिद्ध हो जाता है कि भारतीय नाव्यशासत्रकें वतमान रूपको 
पहुँचनेके पूर्व अलंकार शास्त्र कुछ न कुछ रूप धारण कर चुका था परन्तु वह 
अत्यन्त बचपनकी अवस्थार्मं था। सन्‌ १५०-१०२ इं० का एक शिलालेख 
गिरिनारमे पाया गया है जिते महाक्षत्रप रुद्रदामाने खुदवाया था। इस गद्यका- 
व्यात्मक शिलालेख अलंकारशास्त्रका स्पष्ट उल्लेख है और विद्वान लोग इस . 
शिलालेख इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि अन्ततः उस समय तक अलकार-शाख्रके 
कुछ ग्रन्थ जरूर बन गये होंगे । यह ध्यान देनेकी बात है कि उस समय तक 
हालकी सत्ततई लिखी जा चुकी थी ओर एक सम्पूर्ण अभिनव मभावधाराका 
'सम्मिश्रण भारतीय साहित्यमें हो गया था । अगर यह मत ठीक हो कि पहले 
काब्यकी रचना हो लेती है तब अलकारशाख्रकी रचना होती है, तो मानना 
यड़ेगा कि अपने आपमें स्वतंत्र फुटकल पत्मोंकी रचनाकी प्रथा इन दिनोंतक 
काफी प्रचारित हो गई थी। पर यह समझना ठीक नहीं कि इस प्रकारके 
अलंकार-शासत्री अपनी विवेचनामें नाटकोंके इलोकोंकी विवेचना करते ही नहीं 
थे; करते थे पर उनको अपने आपमें स्वतंत्र मान कर | यह ग्वृत्ति अर्थात्‌ 
फुटकल पद्मोंको दृष्टिमं रखकर काब्य-विचारकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई 
ओर इस प्रकारके अलंकार-ग्रन्थ भी भूरिशः रचित हुए। अन्तमें रस और 
अलंकारको अल्ग अलग विवेचनीय समझनेवाले दोनों संम्प्रदायोंने मिलकर 
जब ध्वनि-सम्प्रदायके रूपमे आत्मअकराश किया तो एक बहुत ही प्रभावशाली 
शासत्रकी नींव पड़ी जो आगे चलकर केवल काब्यका विवेचक ही नहीं रहां, 
उसे प्रभावित और अन्तमें अभिभूत भी कर सका। आगे चलकर काब्य- 
'विवेचनाके नियमोंको दृष्टिमं रखकर कवि लछोग कविता लिखने छगे और 
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वे काव्य जिन्हें संस्कृतमें “ बुहतुत्रयी ? ( माघ, भारवि और श्रीहृषेके लिखे 
हुए शिशुपाल-बध, किराताजुनीय और नेषधीय चरित ) कहते थे, निश्चय- 
पूवंक इस अभिनवशाख्द्वारा प्रभावित थे। हिन्दीके आविर्भाव-कालमें भी यह 
प्रवृत्ति पाई जाती है ।' जिन वीरत्वमूछलक और आध्यात्मिकता-प्रवण कथानक« 
काब्योंका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उनमें अछंकारों ओर रसोंको 
इृष्टिमें रखकर कवित्व-कोशल दिखानेकी प्रवृत्ति है । 


परन्तु यह अवृत्ति बहुत ही शक्तिशाली ( और बहुत बार उपहासास्पद ) 
रूपमें हिन्दीकी रीतिकालीन कवितामें प्रकट हुई | इन दिनोंतक यह भाषा मेज-- 
घिसकर साफ हो गईं थी ओर कोमलसे कोमछ भावको प्रकट करनेका सामथथ्य 
रखती थी । इन दिनों उक्त ग्रवृत्तिका चस्म विकास हुआ। अपने आपमें 
स्वतंत्र फुटकल पद्मोंकी ऐसी भरमार समूचे भारतीय साहित्यमें कहीं मी' देखनेको 
नहीं मिली है, ओर यद्यपि अधिकांशतः ये पहले लक्षणोंकों देखकर उन्हींको' 
दृष्टिमं रख लिखे गये थे, फिर भी इनमें उत्तम पद्मोंकी संख्या इतनी अधिक: 
है कि पं० रामचन्द्र शुक्ल जैसे शासत्रनिष्ठ और दाद देनेमें अत्यन्त सतकी 
पॉडेतकों भी यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हुआ है कि “४ ऐसे सरस और 
मनोहर उदाहरण संस्कृतके सारे रक्षण-अन्थोंसे चुनकर इकड्ठे करें तो भी 
उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी । ” दो प्रकारते इस प्रकारके सरस पद्मोंकी 
रचनाको उत्तेजना मिली : पहले अलंकारोंके लक्षणोंपरते कवित्व करे और 
फिर नाव्य-विवेचनाके रस-निरूपणके एक अत्यन्त सामान्य पर मदत्तपूर्ण अंग 
नायक-नायिकाके नाना भेद-उपभदोंकी सृष्टि कके और डनके लक्षणोंपर उदा- 
हरणोंकी रचना करके । दूसरी बातकी ओर कवियोंकी प्रद्नत्ति अधिक रही। इस 
प्रकार लोक-भाषांके जिन पद्मोने एक अरूग शास्त्रकी रचनाको जरूरी बना दिया 
था, काल-कमसे उसी शासत््रने लोक-भाषाको बड़ी दूरतक प्रभावित किया | 


(झत्तरकालीन हिन्दी कावैता ( या रीतिकालीन हिन्दी कात्िता ) को हम लोक-- 
साहित्य नहीं कह सकते क्‍योंकि उसमें प्रत्यक्ष लोक-जीवनसे स्फूर्त और प्रेरणा 
पानेकी क्रिया गोण है और लछोककी चित्तमृमिपर उसका संपूर्ण अधिकार भी नहीं 
था, फिर उसे शास्त्रीय काब्य मी नहीं कह सकते क्योंकि इसके पहले और इसः 
युग भी संस्कृत अलंकार-शास््रको लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचना हो रहीं थी 


उसकी कुछ भी झलक इसमें नहीं पाई जाती ।| शास्त्रीय विवेचना तो बहुत कफ 
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कवियोंको इष्ट थी। वे तो छक्षणोंकों कवित्व करनेका एक बहाना भर 
समझते थे । वे इस बातकी परवाह नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई 
अलंकार दूसरे किसीमें अन्तर्भुक्त हो जाता है यां नहीं। कुबलयानंद आर 
चन्द्रालोकको आश्रय करके या किसी पूर्ववर्ती हिन्दी अल्कार-ग्रंथकों उपजीन्य 


मानकर ये लोग कविता करनेका बहाना दूँढ़ निकालते थे # फिर भी इस थुगमें; 


ऐसे बहुतसे स्वतंत्र भावसे लिखनेंवाले कवि भी थे, परन्तु डनपर रीति 


ग्रंथोंका प्रभाव सुस्पष्ट है ॥..) 
लेकिन इस युगकी कविताको विशिष्ट रूप देनेके लिए यही सबच्च कुछ नहीं 


था। अथांत्‌ केवल लछोक-माषासे प्रभावित और बादमे सम्पूर्ण भावसे वैज्ञानिक 
विवेचनाका रूप ग्रहण किया हुआ अलंकार-शास्त्र ही इस युगके ( रीति-कालके ) 


कवित्वको रूप नहीं दे रहा था। कुछ और उपादान भी काम कर रहे थे [ यह 


लक्ष्य करनेक़ी बात है कि रीति-कालकी समूची रूढ़ियाँ ओर कवि-प्रसिद्धियाँ 
वही नहीं थीं जो प्राचीन संस्कृत-काब्योंमें मिलती हैं। इनमें बहुत कुछ नई 
थीं ओर बहुत-सी पुरानी भुला दी गई थीं। ख््री-रूपके उपमानोंमेंसे बहुत-से 
भुला दिये गये थे और पुरुष-रूपके वर्णनको अत्यन्त कम महत्त्व दिया 


गया । एक नई बात जो इस युगकी कवितामें दिखाई पड़ी वह ४ 


जी 
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यह है कि प्रायः सभी शुंगारात्मक उत्तम पद्मोंका विषय श्रीकृष्ण ओर गोपि- 
योंका प्रेम है; उन्हींकी केलि-कथायें, उन्हींकी अभिसार-लीलायें ओर उन्हींकी ' 


वंशी-प्रीति आदि ।' बिहारीछालकी प्रसिद्ध सतसई ज्ञो संसारके शुंगार- 
साहित्यका भूषण है, ऐसे गोपी-गोपालकी पग्रेम-लीलाओंसे ही भरी है।॥ 
इस कालकी कावतामें यह बात इतनी अधिकतासे पाई जाती है कि कभी कभी 
आधुनिक युगका आलोचक बुरी तरहसे इन कवियोंपर बिगड़ खड़ा होता है 
कभी कभी इन्हें गंदगीकी नाली बहानेवाले, मगवानके नामपर कलंक प्रचार 
करनेवाले आदि भी कहा गया है, फिर भी इस विषयमं दो मत नहीं कि ऐसा 
लिखनेवाले कवि काफी इंमानदार थे | वे सचमुच विचार करते थे कि--- 
“« राधा मोहनलाहूको जिन्हें न म्लावत नेह । 
परियों मुठी हजार दस, तिनकी आंखिन खेह || » ---मतिराम 
इस विषयको ठीक ठीक समझनेके लिए हमें एक और प्राचीन भारतीय 
परम्पराकी जानकारी आवश्यक है । भारतीय साहित्यकी यह शाखा अत्यधिक 
सम्पन्न है ओर इसमें इतना अधिक कवित्व है कि इनका विषय अलग होने पर 
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भी यह काव्यके विवेचककी दृष्टिसि बच नहीं सकती। यह शाखा स्तोथ्रोंके 
साहित्यकी है | रामायण और महाभारतमें ही स्तोन्नोंकी संख्या काफी है । पर 
सन्‌ इंसवीके बादके संस्कृत-साहित्यमें इनकी संख्या बहुत . बढ़ गई थी | सबसे 
पुराना स्तोत्र जो कवित्वकी दष्टिसे विवेचनीय माना जा सकता है बाणका 
चण्डी-शतक है | फिर मयूरका सूर्यश्तक है, शंकराचायकी विविध देवताओंकी 
स्तुति आदि हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आभीरोंके आने ओर उनके धर्म-विश्वा- 
सोंके संमिश्रणसे भागवत धर्मका जो वेष्णव रूप बादमें चलकर इतना शक्तिशाली 
हो उठा वह जब्रतक भागवत घमके संश्रवर्मे नहीं आया था तबतक भीतर 
ही मीतर छोक-भाषाको ओर उसके द्वारा शास्त्रीय कवित्वकों प्रभावित कर 
रहा था। इसके पहले हम देख चुके हैं कि हालकी सत्तसईमें अहीर ओर 
अहीरिनोंके प्रेमकी लीलाओंका परिचय मिलता है। छोक-भाषामें इन 
गोप-गोपियोंकी प्रेम-लीलाओंका और भी प्रचार रहा होगा। किसी किसी 
प्रदेशके ग्राम-गीतोंसे इस मतकी पुष्टि भी हुई है। परन्तु एक बार मागवत 
घमका आश्रय पा लेनेके बाद यह अन्तर्निन्‍्तित छोक-काब्य प्रचुर मात्रा 
शास्रप्रभावित काब्यमें भी आने लगा होगा। राधा और श्रीकृष्णंके परम 
देवत स्वीकृत होनेसे इस क्रियामें कोई बाधा नहीं पड़ी होगी। भारतीय 
स्तोत्रोंके कवि भक्ति-गद्गद भावसे भी जब कविता करते थे तो शिव, दुर्गा, 
विष्णु, आदि देवी देवताओंकी शुंगार-छीछाके वर्णन करनेमें कभी कुंठित 
नहीं होते थे। यह समझना गलत है कि केवल राधा-कृष्ण ही उपास्य और 
शंगार-लीलाके आश्रय एक ही साथ माने गये । चण्डी, लक्ष्मी, सरस्वती,' गंगा, 
शिव, विष्णु आदि सभी देवताओं के स्तोतञ्रोंमें उनकी शंगार-चेशओंका मूरिशः 
उल्लेख है। यह ज़रूर है कि श्रीकृष्ण ओर गोपियोंकी सारी कथायें ही झ॑ गार- 
चेष्टाकी कथायें हैँ ओर इसीलिए इनकी स्तुतियोंमें इसीकी ग्रधानता हो गई है। 


कृत और अपभ्रंशमे तो बहुत प्राचीन काछसे ही गोपियोंके साथ गोपाल 
( यह गोपाल सदा क्ृष्ण ही नहीं हुआ करते थे) के प्रेमकी चर्चा है पर संस्क्ृतमें 
इसका सवग्राचीन उल्लेख आनंद-बधनके ध्वन्यालोकके एक उदाहरणमें ही पाया 
जाता है । बादम ग्यारहवीं शताब्दीमें छीलाझकके कृष्ण-कर्णामृतकी रचना 





३ तेंषां गोपवधूविलाससुछृदो राघारह: साक्षिणाम। 
क्षेम॑ भद्र कलिन्दराजतनयातीरें लता वेश्मनाम | इत्यादि १. 
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हुईं। अपनी सरसता और तन्‍्मय भावनांके कारण यह अन्थ सरे भारतवर्षमे 
जीघ्र ही फैल गया | उसके बाद ही जयदेव कविके गीत-गोविन्दम यह भाव- 
प्रवण कवित्व अपने चरम उत्कर्षको पहुँचा हुआ पाया जाता है। इसके बाद 
विद्यापति, चण्डीदास और सूरदासकी सचनाओंमें, जो लोक-भाषाम लिखित हैं, 
'राधाकृष्ण और अन्य गोपियोंकी प्रेमलीलाये सम्पूणं विकसित रूपमें पाइ जाती हैं। 
इसके पूर्व निश्चय ही छोक-मुखम ऐसी अनेक गीतियाँ काफी प्रचलित रही होंगी । 
'कैणव धर्मके प्रचारके साथ ही साथ ये छोक-गीतियाँ शास्त्र-सिद्ध आचार्यों द्वारा 
परिष्कृत की गई होंगीं [यह ध्यान देनेकी बात है कि बंगालके चेतन्यदेवके 
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शिष्य-प्रशिष्योनि, जिनमें मुख्य रूप सनातन और जीवगोखामी हैं, इन 


लीलाओंको सूक्ष्म रूप दिया था। इन्हीं अन्थोमं पहले पहल अलकारों 


ओर नायिकाओंके विवेचनके लिए, राधा-कृष्णकी ग्रेम-लीछाओंको उदाहरणके 


रूपमें सजाया गया । नाव्यशासत्रीय रस-विवेचनाके अन्यान्य अंगोंकी उपेक्षा 
करके केवल नायिकाओंका वर्गीकरण इस उद्देश्यते किया गया था कि गोपियोंकी 
विभिन्न ग्कृृतिके साथ रसराज श्रीकृष्णके ग्रेम-भावके विविध रूपोंको दिखाया 


जा सके। इस प्रकार लोक-भाषाका यह रूप, जो बहुत दिनातक भीतर ही मीतर * 


'पक रहा था, शास्त्रकी उँगली पकड़कर अपने चरम उत्कषेकों पहुँचा । हिन्दीमें 


वह अपने गीतरूपसे स्वतंत्र होकर विकसित हो सका, अर्थात्‌ अपने ग्राचीन 


फुटकल पद्म रूपमें भी विकसित हुआ। 

यद्यपि गौड़ीय वैष्णवोंने कुछ पहलेसे ही नायिकाओंका इस प्रकार वर्गीकरण 
किया था कि उसके बहाने गोपी और गोपालछकी केलि-कथायें गाई जा सकें, 
परन्तु उसका कोई अत्यक्ष प्रभाव हिन्दीके रीति-कालपर नहीं पड़ा [“ऊज्ज्वल 


नील्मणिके साथ रीतिकालीन कवियोंके छिखे हुए ज्ायिका-भेदके ग्रेथोंकी ठुलना 


करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । यह तो निश्चित है कि गोड़ीय वेष्णव मत- 
वादका प्रभाव ब्रजके भक्तोंपर पड़ा था, कई भक्तोंने उनसे प्रभावित होकर 
'तद्भाव-भावित मजन भी गाये थे, एकाधने नये सम्प्रदाय भी चलाये थे परन्तु 
रीति-काल्पर उनके वर्गीकरण ओर विवेचनाका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 


मिलता। यहाँतक कि दोनोंके कण्ठस्वर भी एकसे नहीं हैं ५ उज्ज्वल नीरूमणिमें 


१, रीति-कालकी कविताका कंठस्वर पश्चिमी अपअेशसे अधिक मिल्ता-जुल्ता हे । बिद्दारी 
आदिकी कविताओंमें तो भाषा, भ[व-भंगी सब कुछ उन्हींसे मिलती दै। कभी कमी 
'बिद्दारीके समालछोचकोंने ऐसे भाव बिह्ारीमें पाये हें जो उनके मतसे मुसलूमानी संसर्गके 


१५२ '... हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


' पक्की बार उज्ज्वल रसका आस्वादयिता भक्त माना गया है, समस्त अलंकार 
आर रस-प्रंथोंम पुनः पुनः निर्दिष्ट 'सहृदय ? नहीं | इसमें भक्तिको भी एक रस 
माना गया है। हिन्दीके रीतिकालीन आलंकारिकों ( या कवियों ) मेंसे किसी 
किसीनें भक्तिको दसवां रस माना जरूर है पर श्रोता उनके सहृदय और सुकवि 
ही हैं| उनके रीझनेपर ही कवि अपनी रचनाको सफल काव्य माननेको तैय्यार 
है, नहीं तो, अगर वे न रीझे तो बादमें वह सनन्‍्तोष कर लेगा कि चलो, 
कविता नहीं तो न सही, राधाकृष्णका सुमिरन तो हो ही गया [--- 

रीफिहें सुकदि जो ते जानो कविताई 

न तो राधिका-गुर्बिंद सुमिर्नकों बहाने है १ 
* परन्तु रीति-कालके कवियोंने रसका निरूपण बिल्कुल प्राचीन रस-शास्त्रियाँकी 
शैंलपर किया है | शायद ही किसी कविने उज्ज्वल नील्मणिके अनुकरणपर 
३६३ प्रकारकी भिन्न मिन्न स्वभाव और नामवाली गोपियोंकी चर्चा की हो।ः 
उज्ज्वल नील्मणिमें गोपियोंके स्वभाव ओर वस्त्ाभूषण आदिके बारेम विस्तृत 
वर्णन है। कुछ गोपियोँ प्रखर स्वभावकी थीं, जैसे श्यामछा मंगला आदि।: 
श्रीराधा ओर पाली आदि कुछ गोपियाँ मध्यम ओर चंद्रावली आदि मृदुस्वभावा 
थीं | इनमें भी स्रपक्षा, सुहृत्पक्षा, तठस्थपक्चा और प्रतिपक्षा ये चार भेद हैं।. 
इनमें कुछ वामा हैं, कुछ दक्षिणा हैं। श्रीराधिकाकी स्वपक्षा ललिता और विशाखा 
थीं। सुहृत्पक्षा ब्यामला, तटस्थपक्षा मद्रा और प्रतिपक्षा चंद्रावडी थीं। श्रीमती 
राघा वामा-मध्या थीं, कमी नीलवसत्र धारण करतीं, कभी छा | ललिता प्रूखरा 
थीं, ओर मयूर-पुच्छ जेसा वस्त्र धारण करतीं थीं। विशाखा वामा-मध्या थीं और 








फल हैं। वियोग-तापसे गुलबकी सीसीका फूटना या दृष्टिका हृदय वेधकर मार डालना 
ऐसी ही उक्तियाँ बताई गई हें । यह स्पष्ट दी अतिरंजना है| हेमचन्द्रके प्राकृत व्याकरणमें 
अपभ्रेशके प्रकरणमें इन भावोंक्े दोहे आये हैं जो विदारीके निश्चित रूपसे मारगदशक होंगे | 
दो ऐंसे ही पद्च यहाँ दिये जाते हैं- 


विद्टीए मई मणिय तुहँ, मा कुरु बंकी दिद्ठि 

पुत्ति सकण्णी भसद्धि जिद, मारइ हिआइ पइड्डि | 
चुडुलठ चुश्णी होइसइ, मुद्धि कदोलि निदवित्तड १ 
सासानल जाल भालकिअठ, वाह सलिल संसित्तड | 


रीति-काव्य श्श्डेः 





तारावलि-खचित वस्त्र पसन्द करती थीं। इन्दुलेखा वामा-प्रखश और अरुण- 
बस्त्रा थीं। रंगदेवी ओर सुदेवी वामा-मध्या ओर नीलवस्रा, चित्रा दक्षिणा मद्दी 
आर नीलवसना, तुंगविद्या दक्षिणा-प्रखया ओर शुक्लवस्त्रा, श्यामदा वामा- 

क्षिप्य-युक्त-प्रखया ओर रक्तवस्रा, भद्रा दक्षिण सृद्दी ओर चित्रवसना तथा 

द्रावली दक्षिणा, मृद्दी ओर नीलवसना थीं। इनकी सखी पद्मा दक्षिणा और 
प्रखरा तथा शैब्या दक्षिणा ओर म्द्वी थीं। ये सभी रक्तवर्रधारण करती थीं | 
इस अ्कार उज्ज्वल नीलमणिने गोपियोंकी बड़ी विस्तुत सूची दी है। सबके. 
स्वभाव, वस्त्र ओर ब्यवहार-मंगीको निपुण भावसे चित्रित किया है। परन्तु 
रीति-कालके किसी कविने इन गोपियोंमेंस अधिकांशका नाम शायद ही लिया 
हो ।.भूले भठके क्वचित्‌ कदाचित्‌ छलिता, विशाखा और चंद्रावडीका नाम 
आ जाता है। राधिका इस स्थानपर निश्चयपूर्वक प्रधान स्थान ग्रहण करती 
हैं। समूचे रीति-कालके साहित्यमें मोपियोंकी स्वपक्षता, सुहृत्पक्षता और तटस्थ- 
पक्षताकी चर्चा नहीं आती । 


इन विविध नायिकाओं और उनकी दूतियों तथा उनके अंगज ( अर्थात्‌ 
भाव, हाव, हेला )$ अयत्नज ( अर्थात्‌ शोमा, कान्ति, माघुये, दीप्ति, प्रग- 
ल्मता, ओदार्य, घेरे ) तथा स्वभावज ( लीछा, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, 
किलकिड्चित, मोद्दाबित, कुद्ठमित, विव्वोक, ललित ओर विह्भदत ) अलूंकारों 
तथा विविध संचार्यादि भावोंका आश्रय करके कवियोंने बहुत कुछ लिखा, पर 
सर्वत्र वे प्राचीन ग्रंथोंसे चाल्ति हो रहे थे | अत्यन्त पुराने कालमें नाट्यशास्त्रमें 
जो कुछ इस विषयमें कहा गया था ओर बादमें दश-रूपक और साहित्य-दर्प-- 
णादि अ्रंथोंमं उसीके अनुवादके रूपमें जो कुछ कहा गया था उससे अधिक 
किसीने नहीं लिखा । इस प्रकार समूचा नायिका-मेदका साहित्य नाटय-शास्त्रके 
एक सामान्य अंगपर लछोकगम्य भाष्यके सिवा ओर कुछ नहीं है। परन्तु संस्क्-. 
तके नाटकों ओर काब्योंको केवछ भरत या धनंजयके नायिका-भेद चालित नहीं 
कर रहे थे | उनके सामने एक ओर भी इतना ही महत्त्पूर्ण शासत्र था जो 

प्रत्यक्ष रूपसे उनकी कृतियोंका संयमन कर रहा था। 


यह शास्त्र है वात्स्यायनका कामसूत्र | यह तो नहीं कहा जा सकता कि. 
वात्स्यायनका कार क्‍या था पर इतना निश्चित है कि इस ग्रंथके बननेके बहुतः 
पहलेते भारतवर्षकी साम्पत्तिक अवस्था ओर राजकीय ब्यवस्था बहुत ऊँचे 


दर्जकी रही होगी । कालिदासके ग्रन्थोंसे पंडितोंने ऐसे प्रमाण दूँढ़ निकालनेके 
'अयत्न किये हैं कि उक्त कविकों कामसूत्रका ज्ञान था | वात्स्यायनका बताया हुआ 
नागरक या रतिक अत्यन्त समुद्ध विछासी हुआ करता था। उसके पास प्रचुर 
सम्पत्ति, पर्याध अवकाश ओर अकल्पनीय निश्चिन्तता होती थी । ऐसे विलासियों: 
की संभावना उसी समय हो सकती है जब देश धन-धान्यसे समृद्ध ओर सुरक्षित 
'हो । अनुमानतः कामसूत्रका काछ सन्‌ इंसवीकी दूसरी शताब्दीके आसपास होना 
चाहिए. । वात्स्यायनने अपने पूर्ववर्ती अनेक विस्तृत कामशास्त्रोंका सार संकलन 
करके यह ग्रंथ छिखा था। इसमें युवा-युवतियोंकी बहुविध शेगार-चेष्टाओंका 
'केवछ वर्णन ही नहीं दिया गया है, मर्यादा भी बॉँध दी गई है। किस ख्रीके 
'साथ किस पुरुषका केता ब्यवहार साधजनोचित है ओर केसा ग्राम्य ओर अमद्ग- 
जनोचित इसकी भी मयांदा इस ग्रंथमें बताई गई है। नायक-नायिकाओंकी 
शंगारचेष्टाओं में, देनिक जीवनमें, आहार-शयन-भोजनमें, एक विशेष प्रकारके 
शिष्टाचारकी घारणा कवियोंने इसी ग्रंथंके आधारपर बनाईं थी। देशकी अवस्था 
बदलती गई । नागरिक-नागरिकाओंकी स्थिति भी निश्चय ही परिवर्तित होती 
'गई होगी परन्तु कामशास्त्रीय मर्यादा ज्योंकी त्यों ही बनी रही | संस्कृतके अन्यान्य 
काब्य-अंथोंकी तरह कामसूत्रका सामाजिक वणन कावल्पानिक नहीं जान पड़ता । 
'वास्तवमें ही उन दिनों उस प्रकारकी अवस्था रही होगी। अवस्था-परिवतनके 
साथ ही साथ यह अनुभव किया जाने छगा कि काम-सूत्र अपने विशुद्ध रूपमें 
'नागरोंके कामका नहीं हो सकता, इसलिए उसके अनावश्यक अंग छॉँटकर 
केवल कामकी चीजोंका आश्रय करके बहुतसे ग्रंथ लिखे गये | कालान्तरमें यही 
बादके लिखे गये अंथ मध्य-काढक्की सामाजिक अवस्थाके अनुकूल बनाकर 
हिन्दीमें भी ग्थित हुए । ये उत्तरकालीन ग्रंथ ही रीतिकालीन कविके आदर्श 
थे । नायेका-भदमें नायक-नायेकाओंके ब्यवहार, ऋथोपकथन, शुंगारचेश और 
'देनिक काय-समूह इन्हीं अ्ंथोंसे चालित हो रहेैथे | यहाँतक आकर नागरकका 
'वह पुराना आदश ( उसका अतिरिक्त विछासमय जीवन ) घिस-घिसाकर साधा- 
रण गहस्थके रूपमें परिणत हो गया था | इस प्रकार एक तरफ नायिका-भेदका 
विषय जहाँ नाव्य-शास्त्रीय ग्रंथोंसे लिया गया वहाँ उसका ब्यावहारिक अंग 
'कामशास्त्रीय अंथोंसे अनुप्राणित था | फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
'रीति-कालका कवि केवल नाव्यशात्र और कामशास््रकी रटन्‍त विद्याका 


रीति-काव्य ह श्स््र 





जानकार था। यह स्पष्ट करके समझ लेना चाहिए कि रीति-काल्‍ूमें लक्षण 
ग्रंथोंकी भरमार होनेपर भी वह उस आचीन छोक-भाषाके साहित्यका ही 
विकास था जो कभी संस्कृत साहित्यको अत्यधिक प्रभावित कर सका था। 
इस विशेष काल्में जब कि शास्त्र-चिन्ता लोक-चिन्ताका रूप धारण करने लगी 
थी वह पुरानी लोकिकता-परक छोक-काव्य-घारा शास्त्रीय मतके साथ मिलकर 
देखते देखते विशाल रूप ग्रहण कर गईं | कवियोंने दुनियाको अपनी आँखोंसे 
देखनेका काय बंद नहीं कर दिया । नायिका-भेदकी संकीर्ण सीमामें जितना छोक- 
चित्र आ सकता था इस कालका उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और 
मनोरम है | इतना दोष जरूर है कि यह चित्र असंपूर्ण और विच्छिन्न है । 
शमस्त्रमतकी प्रधानताने इस कालके कवियोंको अपनी स्वतंत्र उद्धावना-झक्तिके . 
प्रति अतिरिक्त सावधान बना दिया, उन्होंने शात्रीय मतको श्रेष्ठ ओर अपने 
मतको गोण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिन्ताके प्रति एक अवज्ञाका माव 
आ गया। यह भाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ओर वही इस युगमे: 
सबसे अधिक खतरनाक बात थी । 


उपसहार 


समूचे भारतीय प्राचीन साहत्यकी दो मोटे मोटे विभागोंमें बॉट लिया जा 
'सकता हैः एकको साधारण मावसे वैदिक साहित्य और दूसरेको छौकिक साहित्य 
कह सकते हैं | इतिहासके अध्येताके लिए. इन दोनों बविमागोंके बीच छकीर 
खींचनेम विशेष संकोच नहीं करना पड़ेगा | झुरूस लेकर तूरानियन आक्रमण 
तक वैदिक साहित्यकी एक अविच्छिन्न धारा स्पष्ट ही मादद्म पड़ती है। 
तूरानियन आक्रमणके बाद भारतवर्षक दोसों वर्धका इतिहास अन्धकाराच्छन्न है| 
यह वही काल है जिसे विन्सेंट स्मिथने 'डा्क एज ? या तिमिराबृत युग नाम 
दिया है | सुग्रसिद्ध स्वर्गीय जायसवालजीके उद्योग्स इस युगंके राजनीतिक 
'इतिहासपर एक हल्का-सा आलोक पहुँचा जरूर है; पर इस विषयमें दो मत 
नहीं हो सकते कि यह युग भारतीय इतिहासमें सबसे कम परिचित है । 
साहित्यिक दृष्टिसे भी यह युग एक तरहसे अन्धकारमें ही है । सन्‌ इंसवीको 
पहलीसे तीसरी शताब्दी तकका साहित्यिक इतिहास भी अभी तक ढका ही 
हुआ है| इस प्रकार भारतीय साहित्यका विद्यार्थी सहज ही उसे दो बड़े बड़े 
हैस्सोंमें बॉँट ले सकता है। पहले भागकी रचनाएँ निश्चयपूर्वक दूसरे विभागकी 
रचनाआओँसे भिन्न कोटिकी हैं| यद्यपि साहित्यिक विभागोंका नाम देना कभी 
निदोष नहीं होता, पर काम चलानेके लिए कुछ नाम रख लेना आवश्यक 
होता है । इस अध्यायमें हमने पहले भागका नाम वैदिक साहित्य और दूसरेका 
लोकिक रख लिया है | वैदिक साहित्यके अन्तर्गत संहिता, आ्ह्मण, उपनिषद्‌ 
बौद्ध अंन्धे, जैन आगम और सूज-साहित्य शामिल हैं, और लौकिक साहित्यमें 
'यरवर्ती युगके काब्य, नाटक, आख्यायिका आदि हैं। 


ध्यान देनेकी:बात यह है कि पूर्ववर्ती साहित्यमें केवछ रस-सुष्टिके लिए; या 
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डछोक-रंजनके लिए कुछ भी नहीं लिखा गया, परवर्ती साहित्यम जिसे काब्य 
कहते हैं, वह वस्तु उसमें नहीं हैं। एक खास विषयकों सामने रखकर एक 
खास उद्देश्यसे पूववर्ती साहित्य रचित हुआ था | फिर भी, यह नहीं समझना 
चाहिए. कि उस युगर्म कवि” शब्दसे द्योत्य तत्त बिल्कुल सोचा ही नहीं गया | 
'पंडितोंने देखा है, ऋग्वेदर्म पाया जानेवाल्य कार! शब्द कविका ही वाचक है। 
कहते हैं कि इस बातका प्रमाण ऋग्वेदसे ही पाया जा सकता है कि कवि 
( कारु ) वैद्यको ही तरद्द एक पेशेवर आदमी होता था (ऋ० ९-११२-३ ) | 
इतना ही नहीं, वह राजाओं ओर घनं-सम्पन्न ब्यक्तियोंके दरबारमें भी रहता 
था ओर उनकी कीर्ति-गाथाका गान भी करता था ( ७-9३-१ ) | लेकिन यह 
सब अनुमान ही अनुमान है । जिन मन्त्रोंको लेकर यें बातें सोची गई हैं, 
उनमें कवि शब्द आता ही नहीं | “कवि! शब्द समस्त वौदिक साहित्यमें उसी 
गोरव और आदरके साथ ग्रयुक्त हुआ है जिसके साथ ऋषि! दब्द | ऋग्वेदसे 
ही ऐसे बीसियों मन्त्र उद्धृत कर दिये जा सकते हैं जहाँ सूक्त-रचयिताओंको 
ऋषि ओर कवि कहा गया है। इतना ही नहीं, “कवि! शब्दते कभी कभी 
सृष्टिकर्ताकों भी स्मरण किया गया है। 

सन्‌ १८८२ में सिविल सर्विसके अँगरेज परीक्षार्थयोंके सामने व्याख्यान देते 
हुए प्रो० मैक्समूलरने इस वेदिक साहित्यका एक शब्दमें बड़ा सुन्दर परिचय 
दिया था वह शब्द है अतीत, परें---80808४0७४४, 36ए00व ! “उससे 
इस सान्‍्त जगत्‌की बात कहो, वह कहेंगा अनन्तके बिना सान्‍्त जगत्‌ निरथेक 
है, असम्मव है। उससे मृत्युकी बात कहो, वह इसे जन्म कह देगा | उससे 
कालकी बात कहो, वह इसे सनातन तत््वकी छाया बता देया। हमारे 
( यूरोपियनोंके ) निकट इन्द्रिय-साधन हैँ, शस्त्र हैं, ज्ञान-ग्रासिके शक्तिशाली 
इंजन हैं, किन्तु उसके (वैदिक युगके कविके ) लिए. अगर सचमुच धोखा 
देनेवाले नहीं तो कमसे कम सदा ही जबर्दस्त बन्धन हैं, आत्माकी स्वरूपोप- 
'लब्धिमें बाधक हैं। हमारे लिए यह प्रथ्वी, यह आकाश, यह जीवन, यह जो 
हम देख सकते हैं ओर हम छू सकते हैं, और जो हम सुन सकते हैं, निश्चित है, 
शव है; हम समझते हैं, यहीं हमारा घर है, यहाँ हमें कर्तन्य करना है, 
यहीं हमे सुख-सुविधा ग्राप्त है; छेकिन उसके लिए यह प्रथ्वी एक ऐसी चीज 
है जो किसी समय नहीं थी, ओर ऐसा भी समय आंवेगा जब यह नहीं रहेंगी; 
यह जीवन एक छोटा-सा सपना है जिससे शीघ्र ही हमारा छुटकारा हो जायगा। 
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हम जाग जायेंगे। जो वस्तु ओरोंके निकट नितानन्‍्त सत्य है, उससे अधिक 
असत्य उसके निकट ओर कुछ है ही नहीं, और जहाँ तक उसके घरका सम्बन्ध 
है, वह निश्चित जानता है कि वह ओर चाहे जहाँ कहीं भी हो, इस 
दुनियामे नहीं है ।” 
सन्‌ इंसवीके आरम्ममें यह विचार भारतीय समाजमें निश्चित सत्यके रूपमें 
स्वीकार कर लिये गये थे, उसमें विचिकित्साका भाव एकदम जाता रहा था | 
जो कुछ इस जगतमे दुष्ट हो रहा है, उसका एक अदुष्ट कारण, है, यह बात 
निस्सन्दिग्ध मान ली गई थी | जन्मान्तर-ब्यवस्था और कर्मफलवादके सिद्धान्तने 
ऐसी जबरदस्त जड़ जमा ली थी कि परवर्ती युगके कवियों ओर मनीषियोंके 
चित्तमें इस जागतिक ब्यवस्थाके श्रति भूछसे भी असन्तोषका आभास नहीं 
मिलता । जो कुछ जगतूमें हो रहा है, उसका एक निरिचित कारण है, उसमें 
प्रझन करने ओर सन्देह करनेकी जगह ही नहीं । कवि एक शान्तिमय -जगतमें 
निवास करते थे; उसमें दुःख भी कष्ट मीः कन्‍्दन भी हास्य भी, एक सामंजस्य- 
पूण ब्यवस्थाका परिणाम समझा जाता था । कबि इन बातोंसे विचलित नहीं 
होता था | इसीलिए संस्कृतके इस युगके कवियोंमें समाज-ब्यवस्थाके प्रति किसीः 
प्रकारके विद्रोहकी भावना, क्लेश-पिष्ट जनसम्रुदायके प्रति सहानुभूतिमय 
असन्तोषका भाव एकदम नहीं पाया जाता | कवि स्वयं दरिद्र या दुःखी न होते 
हों, सो बात नहीं। गरीबीका जितना करुण और हृदयस्पर्शी वर्णन संस्कृत 
काब्योंमें है वह अन्यत्र दुलेम है; फिर भी यह सारा प्रयत्न मानो एक बेबसीका 
प्रयत्न है, मानो उसको कवि अवश्यभावी ओर ध्रुव मान बैठा है, ऐसा अनु- 
* भव होता है। आप करुणाविगलित हृदयकी धड़कनके साथ विधवाका मर्मस्पर्शी 
रोदन पढ़ जायँगे; अपमानिताका साश्रु ऋनदन सुन जायेंगे, निर्दीलितका उच्छू- 
वासपूण आवेग बर्दाइत कर जायेंगे; पर बहुत कम ऐसा देखेंगे कि कविने एक. 
बार भी आपका हृदय सहत्य देनेके लिए विद्रोहके साथ कहा हो कि यह अन्याय 
है, हम इसका विरोध करते हैं | व्यक्तितवकी इतनी जबर्दस्त उपेक्षा संसारके 
साहित्यमें दुल्म हे, क्योंकि संस्कृतका कवि अपने आपको,--अपने सुख- 
दुःखोंको अभिव्यक्त करनेके लिए, कविता करने नहीं बैठता था| उसका उद्देरय 
कुछ और ही होता था। 
ब्‌ 
वह उद्देश्य क्या था ! 
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आजके मारतीय लेखकके निकट इस प्रशनका उत्तर जितना ही सहज है, 
उतना ही कठिन भी । आए दिन अ्रद्धापरायण आलोचक युरोपियन मत-वादोंकों 
घक्किया देनेके लिए भारतीय आचाय॑-विशेषक्का मत उद्धृत करते हैं ओर आत्म- 
गोरवके उछासमें घोषित कर देते हैं कि “ हमारे यहाँ ” यह बात इस रूपमें मानी 
या कही गई है। मानो भारतवषका मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित 
कर सकता है, मानो भारतवषके हजारों वर्षके सुदीध इतिहासमें नाम लेने-योग्य 
एक ही कोई आचार्य हुआ है, ओर दूसरे या तो हैं ही नहीं, या हैं भी तो एक 
ही बात माने बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मतके विषयमें भारतीय 
मनीघषाने गड़ लिका-प्रवाहकी नीतिका अनुसरण नहीं किया है। प्रयेक बातमें ऐसे 
बहुत-से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरेके विरुद्ध पड़ते हैं। काब्यके 
उद्देश्य ओर वक्तब्यके सम्बन्धरम भी मत-भेद हैं; पर एक बातमें आइचयजनक 
एकता है। प्रायः सभी पंडित स्वीकार करते हैं कि काव्यका मुख्य उद्देश्य छोको- 
त्तर आनन्द ओर कीति प्राप्त करना है। कवि कविताके द्वारा अमर हो जाता है, 
ओर जैसा कि भामहने कहा है; वह मरकर मी जीता रहता है। जहाँ तक इस 
बातका सम्बन्ध है, सभी एकमत हैं | एर आनन्द प्राप्त करनेकी पद्धति मत- 
भेद है | कोई तो यह समझता है कि कवि कविता कर छेनेके बाद जब्न स्वयं 
आलोचककी हैसियतस उस देखता है तो उसे छोकोलर आनन्द प्राप्त होता है 
ओर कोई यह समझता है कि काब्यके करते समय ही उसे वह आनन्द प्राप्त 
होता है। जो हो, इस विपयर्मे सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कवि कीर्ति प्राप्त 
करता है। यह कीतिकी लिप्ता ही कविताकी सृष्टिके मूछमें है। शाखर-ग्रन्थों में 
कीति प्राप्त करनेके उपायोंका वर्णन है। केसे राजाओंको प्रभावित किया जा 
सकता है; अभ्यास, शास्त्रनिष्ठा ओर तपोच्रलूस किस प्रकार कवित्व-शक्तिकी प्राप्ति 
हो सकती है, इत्यादि बातोंका बड़ा विशद्‌ वर्णन किया गया है। राजशेखरकी 
प्रसिद्ध पुस्तक काव्य-मीमांसासे जान पड़ता है कि कविको कीर्ति प्राप्त करनेके 
लिए. कितना आयास करना पड़ता था। एक बात जो यहाँ स्मरण कर लेने योग्य 
है वह यह है कि यद्यपि कविताकी रचनाके लिए प्रतिभा, शिक्षा और अम्या- 
सकी आवश्यकता बताई गईं है, पर इस बातपर अधिक जोर नहीं दिया गया कि 
केवल प्रतिभा ही कवित्वका कारण हो सकती है । सच पूछा जाय तो जिस 
ब्यक्तिन शार्त्र/स्वात नहीं किया वह संस्कृत आल्कारिककी दश्टिमें कवि ही नहीं 
है. 


१३० -. हिन्दी साहित्यकी भूमिक, 


हो सकता | कविके लिए शात्राभ्यास नितान्त आवश्यक है। संस्कृत आहं- 
कारिककी दृष्टिमें ग्रामीण गीतों या सनन्‍्तोंकी अठपटो बानीमें कवित्व ही नहीं 
हो सकता। इस मनोबृत्तिका परिणाम पिछले खेबेके हिन्दी समालछोचकोंकी 
आलोचनाएँ हैं जिसमे देव, बिहारी आदि आलोच्य कवियोंकों सर्वशास्तरोंसे 
परिचित सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई थी । 


मध्य युगमें जब नये सिरसे हिन्दी-कबिता सिर उठाने छगी तो उसमें ये सब्र 
बातें नहीं थीं | उसमें शास्त्राभ्यासका स्थान गोण था। धार्मिक शास्त्रोंके सम्ब- 
न्धमें भी कुछ सुनी-सुनाई बातें ही उसकी उपजीब्य थीं; पर शीघ्र ही शास्तरा- 
भ्यासने इस क्षेत्रम मी प्रवेश किया और बादकी कविताएँ जीवनसे विच्छिन्न हो 
गई । कविगण नायक और नायिकाओंके ओर अलंकार तथा संचारी आदि 
भावोंके पूव-निर्णीत बर्गीकरणका आश्रय छेकर एक बँघे-सधे सुरमें एक बँबी- 
सघी बोलीकी कवायद करने छगे। संस्कृतके उत्तरकालीन साहित्यका ग्रमाव 
ही उसे चाहित कर रहा था | 


»» इस ओर इसके उपजीव्य उत्तरकाछीन संस्कृत साहित्यके साथ जब हम उन 
सरचनाओंकी तुलना करते हूँ जो, छोक-जीवनके साथ घनिष्ठ भावसे जड़ित थीं, 
तो सहज ही दोनोंका भेद स्पष्ट होता है। मेरा मतलब गांवोंमें प्रचलित गीतों 
ओर कथानकोंसे है। वहाँ हम प्रेम और वियोगमें तड़पते हुए सच्चे हृदयोंका 
चण्णन पाते हैं। भाईसे विच्छिन्न बहनकी करुण कथा; सौतके, ननदके और 
सासके अकारण निश्षित्त वाक्‍्य-वाणोंसे विद्ध बहुकी म्म-कहानी; साहूकार जमीं- 
दार ओर महाजनके सताये गरीबोंकी करुण पुकार; आनपर कुर्बान हो जानेवाले 
विस्मृत वीरोंकी वीय॑-गाथा; अपहार्यमाणा सतीका वीरत्वपूर्ण आत्मघात; नई 
जवानीके प्रेमके घात-प्रतिघात; प्रियतमके मिल्न-विरह और मातृ-प्रेमके अकृत्रिम 
भाव इन गीतोंमे भरे पड़े हैं। जन्मसे लेकर मरण तकके कालमें, और सोहाग- 
शयनसे लेकर रणक्षेत्र तक फेले हुए. विशाल स्थानमैं सर्वत्र इन गानोंका गमन 
है। यह्दी. इिन्दी-साषाकी वास्तविक विभूति है। इसकी एक एक बहुके चित्रणपर 
रीति-कालकी सो सो मुग्धाएँ, खण्डिता और घीराएँ निछावर की जा सकती 
हैं, क्योंकि ये निर|लंकार होनेपर भी प्राणमयी हैं, और वे अलूंकारोंसे लदी 
हुई होकर भी निष्याण हैं | ये अपने जीवनके लिए. किसी शाख्त्र-विशेषकी 
मुखापेक्षी नहीं हैं। ये अपने आपमें ही परियूण हैं । मध्य-युगकी हिन्दीकी 

रख 
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सुसंसक्ृत समझी जानेिवाली कवितामें जो बात सबसे अधिक खटकनेवाली है, 
वह है उसकी परसुखापेक्षिता । क्‍या अलंकार, कया नाविका-मभेद, सर्वत्र “ 
इसमें उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्यकी नकछ की गई है, ओर साथ ही साथ 
यह समझकर कि भाषामें किया हुआ यह प्रयत्न संस्कृतके कवियोंकी तुलनामें 
नितान्त तुच्छ है ! 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह चित्रका एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू 
इससे कहीं अधिक उज्ज्वल और महत्त्वपृण है। पिछले दो हजार वर्षोका मार- 
तीय साहित्य जहाँ कव्विंके ब्यक्तित्वको उत्तरोत्त खोता गया है; जनसाबःरणके 
वास्तविक सुख-दुःखोंसे हटकर अपने ही द्वारा निर्मित बन्धनोंम बराचर बँघता 
गया है, कीति-प्राप्िका केन्द्र अपने आपको न बनाकर किसी अन्य ऐश्वयको 
बनाता गया हैँ, वेयक्तिकताकी स्वाधीनताकी छोड़कर “ टाइप ? रचनाकी परा- 
घीनता स्वीकार करता गया है, वहाँ निश्चयपूर्वक उसने कुछ ऐसी वात संसारकों 
दी हैं, जो अनुपम हैं | विशेषज्ञ पंडितोंने समसामयिक ग्रोक, रोमन तथा अन्य 
समुद्ध समझे जानिवाले साहित्योंके साथ तुलना करके देखा है कि कालिदास तो 
कालिदात, माघ और भारविके साथ भी जिनका नाम लिया जा सके, ऐसे कवि 
भी सम्रसामय्रिक साहित्यमें नहीं हैँ। यदि हम पहली बातोंकों सामने रखकर इस 
चातपर विचार करते हैं, तो यह एक अद्भुत विरोधाभास-सा जान पड़ता है; 
किन्तु है यह ठीक | कारण यह है कि विविध बन्धनोंके भीतर रहकर संस्कृतके 
कविने एक अपूर्व संयमका अभ्यास किया है, अपने आपको मिटाकर वह सहज 
ही स्वसाधारणका प्रतिनिधि हो सका है, ओर वास्तविकताकी कठोर विषमताके 
भीतर एक शाइवत मंगलको प्राधान्य दे सका है। सच पूछा जाय तो जैसा कि 
रवीन्द्रनाथने कहा है, उसकी दृष्टिम स््री-पुरुषका प्रेम स्थायी नहीं हो सकता 
अगर वह वन्ध्य हों, अगर वह अपने-आपमें ही संकीर्ण हो रहे, कल्याणको जन्म 
न दे और संसारम पुत्र-कन्या अतिथि-प्रतिवेशी आदिके बीच विचित्र सोभाग्य 
रूपसे ब्यात न हो जाय । एक ओर संसारका नितिड़ बन्चन और दूसरी ओर 
आत्माकी बन्धनहीन ब्यापकता, इन दोनोंका सामंजस्य संस्कृत-कविताकों एएक 
अपूर् माधुयस मंडित कर सका है। दूसरी महत्त्वपूण बात है संस्कृत कविकी 
अद्भा ओर निष्ठा | झास्राभ्यासके साथ जहाँ प्रतिभाका मणि-काग्चन योग हुआ 
है, वहाँ संस्कृतका कवि अतठुलनीय हे | 
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लेकिन उन्नीसवीं शताब्दीके शरुरूमें हिन्दीकी रीतिकालीन कावैताम वह 
उज्ज्वल पश्ष बहुत कुछ म्छान हो गया था और पूर्ववर्णित अनुज्ज्बल अश गाढ़ 
हो उठा था। इसी समय हमारा सम्बन्ध पश्चिमी दुनियासे हुआ। बीसवीं शता- 
ब्दीके आरम्ममें यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित हुआ, और पिछले पंद्रह-बीस वर्षो्म इसन 
हिंदी-साहित्यम युगांतर उपस्थित कर दिया है। इस नये साहित्यकी अलोचना 
करनेके पहले हम एक बार फिर स्मरण कर लें कि यहाँ तक हमारी क्या पूँजी थी । 


» उंस्कृतमें लिखे हुए. शास्त्रोपर हमारी अविचल श्रद्धा थी। हिंदीमें जो कुछ 
लिखा जा रहा था, वह निश्चित रूपसे, कम अच्छा और १४6४० मान लिया 
गया था | कविका ब्यक्तित्व कवितामें यथासम्मव दाम प्रस्फुटित होता था, बँधे- 
बँघाए नियमोंकी अनुवर्तितामें कवित्वका साफल्य स्वीकृत हो चुका था, कविता 
रसपरक हो गई थी, पर वह सम्पूणतः अपनेको धमसे अलग नहीं कर सकी थी, 
जन्मान्तरवाद निश्चित रूपत्ते स्वीकृत हो जानेंके कारण प्रचलित रूढ़ियोंके विरुद्ध 
तीत्र सन्देह एकदम असम्भव था, काब्य-शास्त्रकी रूढियां कविताका अविच्छेद्य 
अंग हो गई थीं और साहित्यंक नामपर एकमात्र पद्मका राज्य था। इसी 
संपदको लेकर हम पश्चिमके संस्पशमें आये। अपना पूर्व गोरेव हम भूल चुके थे। 


रे 


हम कविताकी बात करते आ रहे थे। यह अच्छा ही हुआ था, क्योंकि नव- 
युगके आरम्मम अपने प्राचीनोंसे हमने जो कुछ वतमान साहित्यका पाया था,वह 
कविता ही थी । यहाँ हम बिना झके कविताकी बात करते जा सकेंगे । जहाँ तक: 
कविताका सम्बन्ध है, बहुत कम दिन पहले ही हमारे साहित्यकोंको नवयुगकी 
हवा लगी है। जिस दिन कविने परिपाटीविददीन रसज्ञता ओर रूढ़्समर्थित 
काब्य-कलाको साथ ही चुनोती दी थी, उस दिनको साहित्यिक क्रान्तिका दिन 
समझना चाहिए. सब कुछ झाड़-फटकारकर कविने अपने आत्म-निर्मित आधार- 
की कंठोर भूमिपर अपने आपको आ जमाया । पहली बार उसने अपनी अनु- 
भूतिके तानि-बानेंसे एक संकीर्ण दुनिया, तैयार की, सकीर्ण होनेके साथ ही यह 
प्रसारधर्मी थी। इस भूमिपर, इस आत्म-निर्मित बेड़के अन्दर खड़े होकर हिंदीके 
कविन अपनी आँखोंसे दुनियाको देखा, कुछे समझा। पहली बार उसने प्रश्नभरी 
मुद्रातें दुनियाके तथाकथित सामझ्जस्यकी ओर देखा । उसे सन्देह हुआ, 
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असन्तोष हुआ, संसार रहस्यमय दिखा । हिन्दी कविके विचार और हिन्दी- 
कविताकी रूपरेखा दूसरी हो गई | केवछ इसी दृष्टिते देखा जाय, तो हमारे 
आधुनिक कवियोंका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
. लेकिन नवयुगकी बात कहते समय हमें कविताकों अन्तमें ही ले आना 
चाहिए था। जो कोई भी नवयुगका आदिप्रवर्तक क्‍यों न हो, वह निश्चय ही 
गद्य-लेखक था। सच पूछा जाय तो नवयुगका साहित्य गद्यका साहित्य है ! 
भाषानें परिवर्तनके अनेक रूप देखे हैं, शब्दकोषमें आश्रर्यजनक वृद्धि हुईं है, 
गद्यकी शैल्थिंमें ज़बदस्त परिवर्तन हुआ है, पद्मकी भाषा एकदम बदल गई 
है| हिन्दीके उपन्यास ओर कहानिया एकदम नई चीज हैं। इस क्षेत्रम हिन्दी 
साहित्यकी वेगवती यात्रा, जो “चन्द्रकान्ता' से झुरू होकर “गोदान” तक पहुँच 
चुकी है, बड़े माकेकी है। नायकोंमें यद्यपि इतना बड़ा विकास नहीं हुआ है 
पर वह नित्ान्त कम भी नहीं है। लिरिक ( गीत काव्य ) में अभूतपृत्र परिवततन 
आर नया प्रभाव स्पष्ट दिखाइ देता है, ओर जैसा कि कभी कभी वृद्ध पंडित 
झुझलाकर कहा करते हैं, छनन्‍्द, भाषा, रीति-नीति ओर यहाँ तक कि उपमा- 
रूपक अदिमें भी आजकी कविता प्रस्येक अँग्ररेजी ताल-सुरपर नाचने लगी है। 
ओर चाहे इन बृद्ध पंडितोंकी आलोचनाकों ले लीजिए, या भारतीय राष्ट्रकी 
विशुद्धताक वकीलोंके लेख ओर व्याख्यान, वा घार्मिक ओर दाशनिक मतवा- 
दोंकी ब्याख्याएँ, या मासिक ओर अन्य सामयिक लाहित्य--सर्वत्र सुर बदल 
गया है, अगरेजी ढंगका अनुकरण हो रहा है। और इमारा साहित्य निश्चित 
रूपसे प्राचीनोंकी निर्धारित नियमावठीसे अछूग हट गया है | यह तथ्य हे, 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 

लेकिन फिर भी साहित्यके उपरिलिखित बाह्य रूपमें जो परिवर्तन हुआ है, 
चह् उसके आशस्यन्तर रूपको देखते हुए बहुत मामूली है। साहित्यका स्पिरिट ही 
चदल गया है। मनुष्यकी वेयक्तिकताने निश्चित रूपसे साहित्यमें स्थान पाया है 
नारीने अपने समानाधिकारके दावेके साथ साहित्यमें प्रवेश किया है ओर इृढ तथा 
उदात्त कंठसे पिछली शताब्दीकी कल्पित अवास्तत्रिक नारी-मूतिके चित्रणका 
प्रतिवाद किया है, साहित्य अनजानमें इस कल्पनासे दूर इट गया है। वह दिन 
अब जाता रहा है, जन्न प्रकृति सिर्फ उद्दीपन भावके रूपमें, या केवछ सजावटके 
रूपमें चित्रित की जाती थी, और यदि नहीं गया है, तो जानेकी तैयारीमें हे। 
आज प्रकृतिके साथ साहित्यका रिश्ता आल्म्बनका रिश्ता है, उद्दीपनका नहीं । 


हि..++-यामकाभथः 
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आधुनिक कवितामें प्रकृतिमें आध्यात्मेकताका भी आरोप देखा गया। ईंश्वरका 
स्थान आज मानवताने ले लिया है, पूजन-भजनके स्थानपर आज पीड़ित मानव- 
ताकी सहायता और हमददी प्रतिष्ठित हो चुको है। प्राचीन धामिक विश्वासोंकी 
रूढ़ियोंके हिल जानेके कारण आजके साहित्यिकने संसारकों नई दृष्टिसे देखनेका 
प्रयत्न किया है, और यूरोपियन साहित्यकी रहस्थ-मावना क्रमशः उसे अपनी 
ओर खींचने लगी है। प्रत्येक क्षेत्रम ऐतिहासिकताकी प्रतिष्ठा इस बातका पक्का 
सबूत है कि भारतीय चिन्ता अपना पुराना रास्ता केवछ छोड़ ही नहीं चुकी 
है, भूल भी गई है । 


ऊपरकी कहानी एक जातिके बनने या बिगड़नेकी कहानी है। एक बार आश्रय 
होता है उस भाषाकी अपू्व ग्राहिका-शक्तिपर, जो पचीस बरसके मामूली असेमें 
इतना ग्रहण कर सकती है--नहीं, इतना परिवतेन स्वॉकार करके भी निर्विकार- 
सी बनी रह सकती है | और फिर आश्चर्य होता है उस जातिपर जो इतनी 
जल्दी इतना भूछ सकती है ! आजका हिन्दी-साहित्य हमारे लिए इतना निकट 
है कि हम उसको ठीक-टठीक नहीं देख सकते | सांख्य-कारिकार्म बताया गया है 
कि अन्यन्त दूर और अत्यन्त नजदीक ये दोनों ही अवस्थाएँ प्रत्यक्षकी उपलब्धिमें 
बाधक हैं। फिर विविध परिवर्तनोंके आलोड़न-विलोड़नस इसकी ऊपरी सतह 
कुछ ऐसी फेनिल हो गई है कि नीचेकी गहराई साफ नजर नहीं आती । पर 
हम चाहे जितने भी उन्नत या अवनत हो गये हों, चाहे जितना भी आगे या 
पीछे हट आये हों, जो बात सर्वाधिक स्पष्ट है, वह है हमारी अनुकरणक्षमता। 
हमने अन्धाधुन्ध॒ अनुकरण किया है; अच्छा-बुरा जो कुछ मिला है, उसे उद- 
रख करनेकी चेष्टा की है, सत-असत्‌ जो कुछ अपना था, सब छोड़ते ओर 
भूलते गये हैं | शायद हम ऐसा करनेको बाध्य थे, शायद यही स्वाभाविक है; 
पर जिस त्रुटिको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता वह यह है कि हमने अपनी 
वह सबसे बड़ी सम्पत्ति खो दी है, जिसने भारतीय साहित्यकों, उसके सम्पूर्ण 
दोष-जुटियोंके बाद भी, संसारके साहित्यमें अद्वितीय बना रखा था । वह सम्पत्ति 
है--संयम, श्रद्धा ओर निष्ठा | | 


इस अनन्य-साधारण गुणके अभावमे कई जगह हमारी व्यैक्तिकता साहित्यमें 
गलदश्रु-भावुकतासे आरम्म करके हिस्टीरिक प्रमाद्‌ तकका रूप घारण करती जा 
रही हे; प्रकृतिका आल्म्बन थोथी बकवाद ओर सझून्यगर्भ प्रछ्ाप-वाक्योंके रूपमें 





उपसंहार १३७ 





प्रकट हो रहा है; व्यक्तिगत प्रेम-चर्चा विज्ञापनवाजी-सी मादूप होती है ओर 
मानवताके प्रति “अपित श्रद्धांजलि रटी हुई सूक्तियोंका आकार ग्रहण कर गईं 
है। हमने संसारको नई दृष्टिस देखा जरूर है; पर साधना ओर संयमके 
अमावसे हमारी दृष्टि ब्यापक नहीं ह सकी है। नकलका प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है। इसके अपवाद भी हैं, ओर आशज्ञाका कारण इन अपवा- 
दोंकी बढ़ती हुईं संख्या ही है ! 


५१५ म ट पट 
की 


सही बात, जेसा कि खीद्धनाथने कहा है, शायद यह हैं कि--वब्ूरोपका 
साहित्य ओर यूरोपका दशन मानस-शरीरकों सहला नहीं देता, केवछ घक्का 
मार देता है| यूरोपकी सम्बता चाहे अमृत हो, मदिग हो, या हाछाहछ हो, 
उसका धम ही है मनको उत्तेजित करना, उसे स्थिर न रहने देना | इसी 
अँग्रेजी सम्बताके संस्पशस हम समूचे देशके आदमी जिस 'क्रसी एक दिश्या्म 
चलनेके लिए. तथा अन्य लोगोंको चलानेके लिए छट्पटा उठे हैं । सो बातकी 
एक बात यह कि हम उन्नतिशील हों या अवनतिशीलछ, लेकिन हम सब गति- 
शील जरूर हैं--कोई स्थितिशील नहीं ।” हिन्दीके साहित्यिक भी गतिशील हें; 
पर हजारों वषकी पुरानी सम्पार्तकों छोड़ देनेके कारण इमारी गति सदा वांछित 
दिशाकी ओर ही नहीं जा रही है। फिर भी इस बातकी कोई अस्वीकार नहीं 
कर सकता कि इम एक जीवित जातिके संस्पशमें आंब हैं, और जीवनके 
आधातसे ही जीवनकी स्फूर्ति होती है। हजारों वर्षके सुपुत्त देशके जगानेमें 
भी कुछ समय लूगेगा । आजकी गतिशीलता वांछित दिशाम हो या अवांछित 
दिशामें, वह हमारे जागरणका निश्चित सबूत है। जो छोग इसे आशंका और 
भयकी दृष्टिस देखते हैं, वे गलती करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि 
“पुराणमित्येव न साधु स्ब॑म! ओर जो छोग इस आत्यन्तिक उन्नति समझ कर 
झूमने लगते हैं, वे और भी गलती करते हैं; क्‍यों कि उन्हें महसूस करनां 
चाहिए, कि सभी पुरानी चीजें सड़ा ही नहीं करती । 

एक दूसरी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भी है, जिसे हमने नवीनताके नशेमें छोड 


दिया है । वह है हमारी सुदीर्ध साधनालूब्घ दृष्टि । अपने काब्यके 45 
अथाँकी सीमा पार करके जिस प्रकार इमारा कवि एक अन्य कक 
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करता था, उसी प्रकार वह इस ठोस रूपावरण जागतिक ब्यापारोंके कि भी 
एक रूपातीत सत्यको देखा करता था | हमारे कहनेका यह मतलब नहीं है कि 
वह कवितामें फिलासफी झाड़ा करता था--बह काम तो हम लोग अब करने 
लगे हैं, बहुत हालमें,--हम केवछ यही कहना चाहत . कि जिस प्रकार 
अथंमें, उसी प्रकार परमार्थमें मी वह एक ठोस रूपके परकी वस्तु--रस--को 
देखा करता था। इसीलिए हजार बन्धनोंके मीतर रहकर भी वह मंगलको सृदष्टि 
कर सकता था। अब इस युग, जिस प्रकार हमने अन्य विषयोंमें यूरोपियन 
कलाका अनुकरण किया है, उसी प्रकार काव्यके क्षेत्रम भी हम अभिव्याक्तिको 
प्रधानता देने लगे हैं; ब्यंजनाको हमने छोड़ और शभुक्धा दिया है। हम रूपकी 
वास्ताविंकताकी ओर प्रछ॒ुब्ध मावसे दोड पड़े हैं; परन्तु अरूपको वास्तविकता 
'इमसे दूर हट गई है | अनित्यका चित्रण हम सफलताके साथ करने छगे हैं; पर 
उसमें निहित शाइवतका चित्रण हमारे साध्यके बाहर हो गया है। प्रो० लेवीने 
कहा था कि कलछाके क्षेत्र मारतीय प्रतिभाने संसारको एक नूतन और श्रेष्ठ 
दान दिया था, जिसे प्रतीक रूपसे 'रस” शब्दके द्वारा प्रकट कर सकते हैं ओर 
जिसे एक वाक्यमें इस प्रकार कह सकते हैं कि कबि अभिव्यक्त ( 6507658 ) 
नहीं करता, ब्यंग्य या ध्वनित ( 572268 ) करता है। आज हमने अपन इस 
श्रेष्ठ दानको मुछा दिया है और इसीके फलस्वरूप काव्य और आख्यायिकांके 

. क्षेत्रम कुरचि और जुग॒प्सामूलक रचनाओंकी अधिकता हो गई है । फिर भी 
“हम कविके साथ आइवस्त हो सकते हैं, क्‍्योंकि---““ दूर देशका मरूय-समीर 
देह को साहित्य-कुंजमें पुष्पोत्सवका ऋतु छात्रेमें समर्थ हुआ है, इस बातका 
माण इतिद्दासमें है। जहँसे हो ओर जेसे भी हो जीवनके आधघातसे जीवन 
के उठता है, मानव-चित्तकें लिए यह चिरकालके लिए; एक वास्तविक 

त्यहे। 





हे 


शा 


हालहीमें हिन्दी कविता गत पन्द्रह-बीस वर्षोकी परम्परासे भी अलग होने 
लगी है। यह अल्गाव मुख्यतः वक्‍्तब्य-विषयमें स्पष्ट हुआ है सहयोग 


| आन्दोलनके बादस खड़ी बोलीकी कविताम उन्नीसवीं शताब्दीके अँग्रेजी कवि- 
योंका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है| इस श्रेणीके कवियोंने बाह्य जगतको 


जता “घन क- 
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अपने अन्तरके योगमें उपलब्ध किया, था| कवि जगत्‌को अपनी रुचि, अपनी 
कल्पना ओर अरन सुख-हुःखोंमे गुथा हुआ देखता था और रचना-कोशलंतस 
उसका ब्यक्तिजगत्‌ पाठकका उपभोग्य हो उठता था । यूरोवीय महायुद्धके वादसे 
इस विशेष दृष्टिमें बहुत परिवतन हो गया है। बेसे तो परिवतनके लक्षण बहुत 
पहलेसे हीं दृश्रिगाचर हो रह थे पर महायुद्धकी कठोरता, क्ररता ओर बिनौने- 
पनने यूरोपीय कविके अन्दर बड़ी तीत्र प्रतिक्रियाका माव ला दिया। इधरकी 
हिन्दी कवितामें अप्रत्यक्ष रूपसे इस युद्धोत्तरालीन प्रतिक्रियाका प्रभाव भी 
दिखाई पड़ा है | इधर जो परिवतन हिन्दी कवितामें अत्यन्त स्पष्ट रूपसे दिखाई 
दिया है वह युद्धोत्तरकालीन, काब्यके प्रभाव-बश या अनुकरण करनेकी चेष्टा- 
चश नहीं, बल्कि आधुनिक युगके विचारोंके कारण हुआ है। पिछले पन्द्रइ बीस 
वषोकी हिन्दी कविताम, उसकी सैकड़ों वर्षकी परम्पराके विरूद्ध वैयक्तिकताका 
अबाध प्रवेश छुआ है। चाहे कवि कब्यनाके द्वारा इस जगत्‌की विसद्शताओंसे 
मुक्त एक मनाहर जगत्‌की सृष्टि कर रहा हो, या चिन्ताद्वारा किसी अज्ञात 
रहस्यके भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टा कर रहा हो, या अपनों अनुभूतिके बछूपर 
पाठकके वासनान्तविलीन मनोभावोंको उत्तेजित कर रहा हो,--सव्वंत्र उसकी 
वयक्तिकता ही प्रधान हो उठती रही है। अत्यन्त आधुनिक कवि इस भावु- 
कताको पसन्द नहीं करता। वह वस्वुको आत्म-निरपेक्ष भावसे देखनेको ही 
सच्चा दखना मानता है। यह बात उसके निकट सत्य नहीं है कि वस्तुको उसने 
कैसा देखा, बल्कि यह कि वस्तु उसके बिना भी कैसी है। इस वैज्ञानिक चित्त- 
तुत्तिका प्रधान आनन्द कॉनूइलमें है, उत्सुकतामें हैं, आत्मीयतामें नहीं | और 
जैसा कि इस विषयके पंडितोंने बताया है, विश्वको व्यक्तिगत आसक्तमावसे न 
देखकर अनासक्त ओर तदगत भावसे देखना ही आधुनिक दृष्टिकोण है | हालके 
बहुत-से हिन्दी कवियोंने जगतको इस इृष्टिसे देखनेका प्रवास किया है । इसी 
दुष्टिकोणको उन्होंने रूपसे भावकी ओर जाना कहा है | इसके विरुद्ध कछ तक 
ये भावसे रूपकी ओर आनेका ही प्रयत्न करते थे ! 


कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍तकी कविताओंमें इस निर्वेषक्तिक दष्टिकोणका 
सबसे अधिक प्रकाश हुआ है। उनके द्वारा सम्यादित रूपाभ! नामक मासिक ' 
पत्रम इस प्रकार बाह्य जगत्‌को तद्गत और अनासक्त भावसे देखनेका प्रयत्न 
करनेवाले कवियोंकी बहुत-सी कविताएँ अकाशेत हुईं थीं, किन्तु यह समझना 
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नताके संस्कार झड़ जाँय । वे ऐसी उपमाओं, ऐसे रूपकों और ऐसी बक्रो- 
क्तियोंका व्यवहार करते हैं जो केबल नवीन ही नहीं, अद्भुत भी जैंचे | इस 
श्रणीका कवि अनायास हीं, अपनी प्रियाके प्रेमकी महत्ता दिखाते समय, कह 
सकता है-हे प्रिये, तुम सूर्यसे मी बड़ी हो, समुद्रंस भी, मेदकस भी, कुकुरमुत्तेते 
भी । यहाँ मेढक और कुकुरमुत्ता केवठ पाठकके चित्तको झकझोरनेके लिए ही 
ब्यवहत होंगे, यद्यपि उनका अंर्तानिहित तत्व यह हो सकता है कि समुद्र ओर 
सूर्य अपनी महत्ताम जितने सत्य हैं उतने है सत्य मेढ़क ओर कुकुरमत्ते मी हैं। 
ठीक इसी प्रकारकी उक्तियों हिन्दीम अभी नहीं हुईं हैं पर इस जातिकी बहुत 
हुई हैं। कवि महानगरीकी सडकोंपर घूमता हुआ उसकी अद्दालिकाओं में बैठी 
हुईं प्रतीक्षा-परायण नवोढा या पार्काम उद्दगिम-भावसे टहलते हुए प्रेमीको नहीं 
देखता, बल्कि गंदी नालियों और कुष्टजजर पीपवाही शव-कव्प शरीशोेंको 
देखता है। सिद्धान्ततः उसकी दृष्टिमं नवोढा या उंद्विम्म प्रेमी अपने आपमे 
जितने सत्य हैं, उतने ही सत्य गंदी नालियोँ और दुर्गंधित शरीर भी हैं। 
परन्तु दूसरेका उल्लेख वह झकझोर देनेके लिए और अपने नवीन विचारोंको 
पूरे जोरसे हृदयंगम करानेके उद्देश्यत ही करता है । इन दो बातोंके सिवा जिन. 
४ निर्वेबक्तिक कवियोंका लक्ष्य अपनी कविताकों अप जनता तक पहुचाना है 
/ उनकी भाषामें भी सरब्ताकी भ्वृत्ति दिखाई दी है। पुराने रास्तेपर चलनेवाले 
(कवियोंकी भाषाम ओर कोई खास परिवतन तो नहीं हुआ पर छाक्षाणिक वक्र- 
ताका हास होता हुआ जान पड़ता है । 


ला 


आधुनिक हिन्दी कविताकी भाषापर विचार करते समय जो बात सबसे 
अधिक उल्लेख-योग्य है वह यह है कि भवत्यधिक ग्रचारित और विज्ञापित होने- 
पर भी वह अधिक्रांशमे हिन्दी जाननेवाले पाठकोंके बहुत नजदीक नहीं आ सकी 
है । इसका कारण यह्द जान पड़ता है कि कबियोंकी प्रेरणा अधिकांशर्म विदेशी 
माध्यमके द्वारा आती है ओर जो शात्र आघुनिक युगके मनुष्यको प्रभावित कर 
रहे हैं उनकी बहुत कम चर्चा हिन्दी भाषामें हुई है।इस युगके मनुष्यकी 
विचार-घारा मुख्यतः दो यूरोपियन आचार्यास बहुत दूर तक प्रभावित है। ये हैं 
माक्स और फ्रायड | एकने बहिजंगतके शक्षेत्रम और दूसरेने अन्तजगत के क्षेत्रमे 
ऋन्ति छा दी है | इनके विचारों और ग्रन्थोंका हिन्दीमें बहुत कम प्रचार हुआ है 
रु इनके द्वारा प्रभावित साहित्यका निर्माण होने लगा है। फिर मानवताकी 
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नई कल्पना भी, जिसने आधुनिक साहित्यमें इश्वरका स्थान ले लिया है, अधि- 
कांशमें हिन्दीके लिए. नई चीज है। यह प्राचीन विश्व-मेत्रीके आदर्शसे पूर्णतः 
भिन्न है जिसमें “ आव्रह्मस्तंभपर्यन्त ” सर्वभूतके हितकी चिन्ता रहती थी। इन 
और अन्य ग्रेरणामूलक विचारोंका यथेष्ट अचार न होनेसे केवछ हिन्दी समझने- 
बाली जनताके लिए इस कविताका रसास्वाद करना कठिन हो गया है | इसारए 
अँग्रेजी साहित्यते परिचित सहृदय जन जिन लोगोंको बहुत उच्चकोटिके कवि 
मानते हैं, उन्हें ही उस साहित्यसे अपरिचित छोग “ छाबवादी ! कहकर ओर 
अबोध-गम्य मानकर उपेक्षा करते हैं। हाल ही में “ इम्प्रेशनिष्ट ” कहकर व्यंग्य 
करनेकी ग्रवत्ति भी परिलक्षित हुई है। यह प्रवात्ति कमी कभी उच्च कोटिकी 
पत्रिकाओंम भी प्रकाशित होती देखी गई है। काब्य-पुस्तकोंमें लम्बी लम्बी 
भूमिकाओंद्वारा कवि बेवसीके साथ अपने और अपने पाठकोंको बीचके व्यव- 
घानकों भरनेंकी चेष्टा करता है। यह चेष्टा कभी कभी उपह्ासास्पद अवस्था 
तक पहुँच गई है । लेकिन असलमें इस व्यवधानकों आधुनिक शास्तरोंके 
प्रचारद्वारा ही भरा जा सकता है | 

वैयाक्तिकता और माजुकताके हासके साथ ही साथ, ओर इन्हींके परि्णीम- 
स्वरूप इधर पिछले वर्षीकी तुलनामें सस्ते ओर भाव-प्रवण गीतोंकी बहुत कमी 
हुईं है । इन रचनाओंमें म्रशिकिलसे दो-एक गीत मिलेंगे | परन्तु कुछ छोग इस 
दिल्यामें अग्रतर होकर अपने लिए. नए क्षेत्रकी सूचना दे रहे हैं। जिन कवियोंने 
इस नए रास्तेपर चलना पसंद नहीं किया है, उनमें भी गीत लिखनेकी प्रवृत्ति 
कम ही दिखाई पड़ी है ! 


ही 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, वेयाक्तिकताका हात और वक्तव्य वस्तुके 
याथार्थ्यकी वुद्धि ही -इघरकी प्रधान उल्लेखयोग्य घटना है। इस ग्रवृत्तिका 
परिणाम ध्वनि-मूलक रचनाओं की प्रधानता ही होनी चाहिए। पिछली ब्यक्तित्व- 
प्रधान कविताओंमें कवि अपने अनुराग-विरागका इतना अधिक गाना गाता था, 
अपने भीतरके स्थायी-संचारी भावोंका इतना अधिक वर्णन करता था (अब भी ! 
यह प्रवात्ति चली नहीं गई है) कि उसका वक्तब्य अथ बहुत कुछ वाच्यके रूपमें 
ही प्रकट होता था; उपमें ब्यज्जकत्वकी गुजायश बहुत कम रह जाती थी । 
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ठीक नहीं कि इस प्रकारके कवियों मेँ कोई एक सामान्य प्रवृत्ति ही दिखाई पड़ी 
है । छोटी-मोटी ऐसी अनेक प्रद्ृतियोँ बीज रूपसे दुषश्टिगोचर हुई हैं जो 
भविष्यमें निश्चित और विशेष आकार घारण कर सकती हैं । उनका मूछ 
उद्गम मी सर्वत्र एक नहीं और आपाततः एक जैसी दिखाई देनेपर भी उनका 
भावी विकास भी एक रूपमें ही नहीं होगा। नीचे कुछ विशेष प्रवृत्तियोंका 
उल्लेख किया जाता है । 


- साहित्यमें समाजवादी तिद्धान्तके बहुल प्रचारसे हो या प्रान्तीय स्यायत्त- 
शासनकी ग्तिक्रियासे हो, राष्ट्रीय भावके कवियोंमसे अधिकांशने भारतमाताके 
स्थानपर किसानों ओर मजदूरोंका स्तव-गान आरंभ किया है । इन स्तव-गायकों के 
"सिवा बहुतसे ऐसे युवकोंको भी, जो भविष्यमें चमक सकते हैं, गरीबों, मजदूरों 
ओर किसानोंके संत्रंधमं कबिताएँ लिखी हैं | इन कविताओंकी संख्या वर्गीकरण 
और विवेचनाके लिए. पर्यौप्त नहीं हैं, फिर भी इनमें चार प्रकारकी प्रवृतियाँ 
स्पष्ट ही लक्षित हो रही हैं। वे चार प्रकारके कवि ये हैं---(१) पहले वे लोग 
जो खर्य गरीबीका जीवन बिता चुके या बिता रहे हैं अथवा गरीबोंमें हिल, 
मिल कर उनके सुख-दुःखोंको गाढ भावस अनुभव कर चुके हैं। ऐसे कवि. 
योंमें गरीबों या शोषितोंके प्रति इमदर्दीकी अपेक्षा पूँजीपतियों और जमींदारों 
या शोषकोंके प्रति श्रतिशोध ओर विक्षोभके भाव ही अधिक प्रकाशित हुए हैं । 
इस श्रेणीके कवि बिहारमें अधिक दिखाई दे रहे हैं | (२) दूसरे वे जो वर्तमान 
सामाजिक बुराइयोंको ग्रंथ-गत ज्ञानके द्वारा या आत्म-चिन्तनक द्वारा समझनेकी 
कोशिश करके इस नतीजेपर पहुँच हैं कि आर्थिक वितरणकी विषमता ही 
समस्त दोषोंका मूल कारण है। उन्होंने बुद्धिद्वारा विषयकी उपलब्धि की हे, 
इसलिए इनकी भाषाम आक्रामक गुण नहीं हैं, पर ये मध्यअ्रेणीके उन 
लोगोंको अपने विचारोंके अनुकूल बना लेनेकी शक्ति रखते हैं जिन्हें समा- 
जके अत्यन्त निचले और उपेक्षित स्तरोंका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। (३) 
तीसरे वे हैं, जिन्होंने हवामें उड़ते हुए विचारोंको पकड़कर छन्दके फ्रेममें बाँधा 
है | इनमें अधिकतर कवि-सम्मेल्नोंके वे अखाड़ेबाज कवि हैं जो प्रत्येक 
महत्वपूर्ण विषयका कारण किसानों ओर मजदूरोंकों ही बताते हैं। (४) चौथी 
श्रेणीके कवि गरीबोंकी ओर मानवताके विचारसे आक्ृष्ट हुए. हैं। वे उन्हें 
शोषित समझ कर शोषकोंके विरुद्ध पाठकको उत्तेजित करनेंके लिए नहीं 


उपसहार | श्श्र्‌ 





बल्कि उनके कष्ठोंका वणन कर मनुष्यकी सत्प्रवृत्तियोंकों उत्तेजित करनेके लिए 


कलम उठाते हैं। कभी कभी एक ही कविमें इनमेंकी एकाधिक प्रवृत्तियाँ दृष्ठ 


हुईं हैं। अभी ये प्रव्नत्तियों ऐसी कोमलवस्थामें हैं कि उनके प्रतिनिधि कवियोंको 
हूढ़ निकलना कठिन है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रथम दोमेंसे 
अन्यतरका प्रकाश कई कवियोंमें अधिक स्पश्ताके साथ हुआ है। 

कुछ छिटके फुटके प्रयत्न उस जातिकी कविताके लिए भी हुए हैं जिन्हें 
प्रभाववादी सम्प्रदायकी कविता कहते हैं | इस अणीके कवि वक्तब्य-विषयकी 
प्रत्येक छोटी-मोटी विशेषताओंको या उनके सोकुमार्य आदि विशेष धर्मौको 
अनावश्यक विस्तारके साथ वर्णन करनेके पक्षपाती नहीं हैं । वे कहते हैं कि 
कल्यकी मनोहारिताको तूल देना व्यक्तिगत मोहका लक्षण है। वक्तव्य वस्तुकी 
रमणीयता नहीं, बल्कि उसकी यथार्थंता वर्णनीय होती है | उसका ' केरेक्टर 
उसकी समग्रतामेंसे प्रकाशित होता है, विशेषताम नहीं | इस समग्रताकों 
प्रस्कृठित करनेकी अभी चेष्टा भर ही हुईं है, सफछता कम ही मिली है । 


इन नवीनतम प्रवुत्तियोके साथ ही साथ पुरानी कब्पना-प्रधान और चिन्तन- 


मूलक प्रवत्तियाँ भी विद्यमान हैं । श्री निरालाने तुरूसादास? के द्वारा एक नवीन. 


मागपर चलनेकी सूचना दी है। अपेक्षाकृत तरुण कवियोंमें अनुकरणकी प्रवत्ति 
खूब दिखाई पड़ी है। अधिकांश अनुकरण प्रसादजी, पन्‍तजी और महंदिवी- 
जीकी कविताओंका हुआ है | कुछ अंश तक विवशतामूलक नेराश्य भावनाओं 


आर तज्जन्य क्षाणिक आनंदके यथाल्ाभ-सन्तोषव[दके अनुकरणकी भी चेष्टा हुई: 


है। ऐसे तरुणोंकी यह ग्राहिका शक्ति मोल्किताके अभावकी निशानी है । 
इसका नियोग अन्य क्षेत्रोंमे होता तो साहित्यके लिए मंगलकी बात होती । 


द्‌ 


दो कारणोंसे बहुत हालमें कविताकी भाषा और शैलीमें भी परिवर्तन हुआ 


है। एक तो विषयको जब्र अनासक्त और तदगत मावसे देखा जाता है तब 
स्वभावतः ही भावुकताकों स्थान नहीं हो जाता। ऐसी अवस्थामें कवि वैज्ञानिक- 
की भाँति गद्यमय भाषा छिखने लगता है| दूसरे, विषयक्री नवीनताकों संपूर्ण 
रूपस अनुभव करानेके लिए कविलोग जान बूझ-कर ऐसी भाषा और शैछीका' 
व्यवहार करते हैं जो पाठकके मनको इस प्रकार झकझोर दे कि उसपरसे प्राची- 
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आज जब कि कवि अपनी ओरसे यथासम्मव कम कह कर वबस्तुके यथाथ्यक 
'समझनेकी चेष्टा कर रहा है, व्यंग्याथंका प्रधान होना ही डचित था । युद्धो 
त्तरकालनि यूरोपीय काब्यमें, कहते हैं, ऐसा ही हुआ है । परन्तु हिन्दीमें ऐस 
अभी नहीं हो पाया है। यहाँ काब्यका व्यंग्य गुणीभूत हो गया है । इत अत्यन् 
सीमित कालकी कुछ परिमित कविताओंमें, जो अभी नितान्त अणावस्थाम हैं 
हैं, यह बात चिन्ताजनक नहीं है | अमी कविके समस्त पाठ्य निरीक्षणोंवे 
भीतरसे आधुनिक युगकी हड़बड़ी, उसकी दीनता और उसके दुःख प्रकाशिः 
नहीं हो पाये हैं। अधिकांश कविताएँ चाइते हुए भी यह ब्यंग्य करनेम अस 
मर्थ रही हैं कि आजके युगके व्यक्ति वग-संघर्षते ऐसी बुरी तरहसे पिस गया हे 
कि उंते रोने-हसनेकी या दुलार-प्यार जतानेकी फुरसत भी नहीं । फिर मभभ 
इतनी आशा तो की ही जा सकती है कि इस प्रवुत्तिकी बढ़तीके साथ ही साथ् 
कवितामें घ्वनिं-प्राणताकी मात्रा बढ़ती ही जायगी | लेकिन ध्वनि-प्राणता बद्े 
या घंटे, जो बात निश्चित है वह यह है कि प्राचीनोंद्वारा निर्धारित रसोंकी 
ध्वनिकी संभवना क्रमशः कम होती जा रही है ।। ये कविताएँ किसी स्थार्य 
भावको नहीं बल्कि नितान्त अस्थायी मनोभावोंको उत्तेजित करती हैं | ऐस 
जान पड़ता है कि आगे चलकर इनमें संघर्षकी, असन्तोषकी, ओर असखामंज- 
स्थकी ध्वनि गधान होती जायगी और सहयोगकी, संतोषकी ओर सामंजस्यकी 
ध्वनि ऋमरः क्षीण होती जायगी। कालू-अवाह हमें इसी ओर लिये जा रहा है! 


ऊपर हम कविताकी चर्चा ही अधान रुूपसे करते आये हैं किन्तु पिछले 
पचीस-छ्बास वर्षोमें केवल कविताने ही नवीन रूप ग्रहण किये हों, ऐसी बात 
नहीं है । यह समय हिन्दीकी चोमुखी उन्नतिका है। ग्रायः अत्येक क्षेत्रमें प्रतिमा- 
शाढी लेखकोंका उदय हुआ है । संक्षपमें हस विकासकी चर्चा कर 
लेनी चाहिए । 


३2 


सन्‌ १९२० इ० भारतवषके लिए युगान्तर छे आनेवाला वध है। इस वषे 
भारतवषका चित्त पुराने संस्कारोंको झाड़कर नवीन मार्गके अनुसन्धानमें प्रवृत्त 
हुआ था। नवीन आशा और नवीन आकांक्षाके प्रति जेसा अडिय विश्वास 
इस समय दिखाई दिया वह शताब्दियोंस अपरिचित-सा हो गया था] इसके 


लग 
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पहलेका भारतवर्ष यद्यपि आत्मचेतनासे शून्य नहीं था पर उ 
मुक्त नहीं हुआ था । धम और समाजके क्षेत्रमें उन दिनों 
जबदस्त प्रभाव था | आर्यसंमाजने मारतीय चित्तकों बहुत झक 
पर प्रेचीन आध्त वाक्यको प्रमाण माननेकी प्रद्त्तिकों उसने ओ 
प्रतिष्ठित कर दिया । इसका परिणाम सभी क्षेत्रोंमे देखा गया 
भी इस समयतक प्रमाण-गन्थोंके आधारपर विवेचना करनेकी 
किसी कविके काब्यके उत्कर्ष या अपकषेका निर्णय करनेके लि 
प्रमाण ढूँढ़े जाते थे। पुराने कवियोंने ऐसा कहा है या नहीं, इस ब[तपर विचार किया 
जाता था; पुराने शात्रों ५, ऐसा कहना अच्छा समझा गया है या बुरा, इसप 
शस्त्राथ किया जाता या और तब कहीं अच्छाई या बुराइ्पर फेसलछा दिया 

जाता था। नयी शिक्षाने भी हमारा आस-बाक्योंवाल्य संस्कार ज्योका त्यों रहने. 
दिया था। मैथ्यू आरनाल्‍्ड और कालछाईल भी हमारे छिए अमाणकोटियें उसी 

प्रकार आ गये थे जिस प्रकार पुराने आहलूकारिक आचाय | नयो शिक्ञाकी 

एक गतिक्रिया यह भी हुई थी कि हर बातमें “ह हा 


गया. यह ; हमारे यहाँ ऐसा लिखा है? 
कहकर अपने देशके किसी आचारयका मत, किसी आधुनिक लेखकके मतसे 


उसका तुलना करके, श्रेष्ठ बताया जाता था। आधुनिक लेखकों को प्रमाणरूपमे 
उद्द्वत करनका प्रवृत्ति तो हस्यास्पद रूप घारण कर चुक। थी । बहुतसे बंगाली 
ओर उर्दू लेखकोंके मत भी बिना समझे-बूझे उद्घ्ृत किये जाते 
करना यह उन दिनों गुण माना जाता था। किस 
ओर हमारे साहित्वके बारेमें कौन-सी स्तुति छिली है यह बड़े आदर 
साथ याद किया जाता या । अत्यन्त मनोर॑जक नात यह थी ह 
कालिदासको “ मारतवर्षका शेक्सपियर ? कहनेमें हम गये अनुभव करते थे 
क्योंकि किसी थैतांग पण्डितने ऐसा लिख दिया था | तुलसीदास, सूरदास दे 
ओर बिहारीके साथ भी शेक्सपियरकी एकाघ उ > 


बे क्ति उद्बृत करके हिन्दी 
कवियोंका उत्कष दिखाया जाता था| 


सका चित्त पए 
आर्यसमाजका 
झोर दिया थृ 
र भी अधिक 
। साहित्यके क्षेत्र 
प्रथा चल पड़ी थी , 
ए अलकार.- ग्रन्थों के 


कल 
_ दमन हमारी भाषा 


( भारतवर्ष मानों दी निद्राके बाद उठकर नवीन आलोकड़ी ओर देख ? 


8. 


भा | हि ी 
था, कभी उसके मनमें सन्देहका उदय होता था, कभी आशाका संचार 


था. हर नई वस्तुकों देखनेके बाद वह एक बार अपनी पुरानी याददाः 


[ट 
न्‍त 
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जोर डाल देता था, वह जान लेना चाहता था कि जो कुछ वह नया देख रहा 
है वह उसके पुराने अनुभवोंके विरुद्ध तो नहीं है। पुराना वैभव उसे अभिमूत 
किये हुए था और नवीन बातोंको अस्वीकार करनेका कोई उपाय न था। इन 
दिनों प्रायः प्रतिवर्ष भूगर्भके नीचेसे कोई न कोई खंडहर निकलकर भारतकी 
प्राचीन समृद्धिकी स्मृतिको तांजा कर देता था, कोई न कोई पुरानी पोथी 
भारतीय मनीषाकी उत्कृष्टताके प्रति दुनियाकों आस्थावान्‌ बना देती थी। आज 
चीनसे तो कल जावासे आकर भारतीय सनन्‍्तों और आचार्योंके अपूर्व घेर्य, 
उत्साह ओर पांडित्यकी कहानी इस देशके शिक्षितोंको अभिभूत कर जाती थी। 
प्राचीन गोरव रह-रहकर मानो प्रथ्वीक नीचेसे धक्का मारकर घरातछपर आ 
. जाता था और पराधीन, दुर्गत भारतके चित्तमें उदासी और गव दोनों एक 
साथ भर जाते थे | डधर विज्ञान नित्य नवीन आश्रय ले आकर नवीनके प्रति 
उसको आस्थायुक्त बना रहा था | 


इस द्विमुख-प्रवुत्तिका निदशन उन दिनोंका साहित्य है। इस युगका भारत, 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय और मेथिलीशरण गुप्तका 
भारतवर्ष है--पुराने गोरबके ग्रति अत्यधिक श्रद्धावान्‌ और नवीन ज्ञानके 
प्रति भी आस्थायुक्त इस युगके साहित्यका सबसे बड़ा गुण यह है कि वह अपने 
आपको पहचाननेमें पूर्ण प्रथल्नशील है, पर दोष यह है कि वह हरएक बातमें 
किसी आप्तवाक्यपर अवलरूम्बित है । किसी वस्तुका मूल्य उसकी अपनी 
योग्यताके बल्पर ही आँकनेकी प्रवृत्ति उन दिनों शिशु-अवस्थाम ही थी | इस 
देशके साहित्यिक उन दिनों निश्चित रूपसे आप्त-वाक्योंसे चालित हो रहे थे । 
ये “आप्त' देशी भी हो सकते थे ओर विदेशी भी, नये भी हो सकते ये 
ओर पुराने भी । इनके “ आम्रत्व ” के लिए भी खोज-पूछ करना उन दिनों 
आवश्यक नहीं माना जाता था। हमारे शिक्षित वर्गका अधिकांश उन दिनों 
यूरोपीय मनीषाकी श्रेष्ठता-स्वीकार कर चुका था । 


: अचानक यूरोपका प्रथम महायुद्ध आँधीकी तरह आया और यूरोपीय 
मै्ठताको अपने प्रचण्ड वेगमें बहा ले गया। देखा गया कि सारी बड़ी बड़ी 
धातोंके बावजूद भी मनुष्य सर्वज मनुष्य ही है। यूरोपके राष्ट्रीय संघटन वस्तुतः 


इुनियाको छूटनेके लिए: परस्पर अतिस्पर्धी हैं । हम यह समझे बैठे थे कि हममें 
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संघटनकी क्षमता ही नहीं है। यह भ्रम ट्ूठ गया । यूरोपीय राष्ट्रोंके संघटित 
दर्लोमं जो एकता है वह उस एकतासे मिलती-जुलती है जो ठगोंम पाई जादी 
है | दुनियाके शोषणके लिए ही इनके विशेषज्ञोने नाना प्रकारकी राजनीतिक 
ओर आर्थिक नेतिकताकी “बोलियों ' बना रखी हैं। इतिहासको देखनेकी 
इनकी अपनी विशेष दृष्टि है, द्वतत्व विद्याकों समझनेके अपने तरीके हैं, 
ओर सब कुछ एक विशेष प्रकारकी स्थिति बनाये रखनेके उद्देश्यसे लिखा गया 
है | साहित्य भी इस दृष्टिते एकदम अस्पृष्ट नहीं है। भारतवषने बहुत दिनोंके 
बाद पहली बार अनुभत्र किया कि हाथ पसारना लज्ञाकी बात हे। ज्ञानके 
क्षेत्रमें भी वही पानेका अप्विकारी होता है जो देनेका सामथ्य रखता है । हर 
क्षेत्रमे दूसरोंका अनुसरण ल्लाजनक है | वही चल सकता है जो अपने 
पेरोंपर खड़ा हो सकता है, वह नहीं जो केव७ चलनेवालोंके चलनेकी नकल 
करना चाहता है | हमारा अतीत जो अबतक अभिभूत करनेवाला साबित 
हुआ था अब प्रेरणादायक सिद्ध हुआ | पुराने शात््रोंका महत्व इस बातमें 
नहीं है कि उनसे आधुनिक विदेशी ज्ञान-विज्ञानकी ठुलना था आधुनिक 
व्यक्तियोंके उन्कष-अपकर्षेकी जाँच की जाय; उनका महत्व इस बातमें है कि 
वे हमारी मानसिक दु्बंछताको झाड़कर हममें आत्म-बलका संचार करते हैं | 
दुनियामें हम नोसिखुए नहीं हैं । हमने ज्ञानकी प्रत्यक शाखापर खतन्‍्तर 
इृष्टिसे विचार किया है। हम आलहलसी नहीं थे, इस समय जैसे हैं 
उसी प्रकार बने रहना हमारा स्वाभाविक घर नहीं है| संसारके अन्यान्य 
देशोंकी तुलनामे, समयपर विचार किया जाय तो, हम आगे ही रहते आये हैं। 
विपत्तियोंका सामना हमें पहली बार नहीं करना पड़ रहा है| हमारे इतिहासमें 
संघर्षों ओर संघातोंकी विशाल शृंखला है। हम बराबर उन संघषोंमेंसे तेजोहठ 
होकर निकले हैं । 

| हममें स्वतन्त्र उद्धावनाशक्तिकी कमी कभी नहीं रही । दीघ निद्राके बाद 
अपनेसे श्रेष्ठ समझनेकी भी आवश्यकता नहीं है, उनकी नकल करनेकी मी 
जरूरत नहीं हे, हम अपना रास्ता आप निकाल छेंगे । १९२० ईं० में भारत- 


वर्षके मानसमें कुछ इसी तरहकी विचार-घारा बह रही थी । परन्तु यह समझन: 
९१० 


|] 
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भूल है कि अनुध्यात मार्ग सदा अनुध्यात मार्ग होता है। कार्यक्षेत्रमें उतरनेपर 
नाना भातिकी वस्तु-स्थिति अनुध्यात मार्ग बदलनेकों विवश करती है। इज्ञी- 
नियर गाड़ीके चक्कोंको देखकर गन्तव्यतक पहुचनेका जो हिसाब बताता है वह 
रास्ते १९२० ई० में जानेकी सोच रहा था उस रास्ते पूर्ण रूपसे नहीं जा सका | 
भीतरी कमजोरियाँ ओर बाहरी बाधाएँ कम नहीं थीं। फिर मी इस वषेका 
महत्व है ओर वह यह कि इस बार भारतवर्षने अपनी आँखेोंस दुनियाको 
देखनेका संकल्प क्रिया | * 


यह काल तीन मोटे विभागोंमें बाँठ लिया जा सकता है । सन्‌ १९२० 
से १९३० इ ० तकका समय पुराने संस्कारोंके प्रति विद्रोह ओर नवीन संस्कारोंके 
बीजारोपणका समय है। इस कालूमें बहुतसे पुराने कवि ओर लेखक अपनी 
लेखनी चला रहे थे, पर उनमेंसे बहुत थोड़ोंने नेतृत्व किया । जिन पुराने पण्डितों 
ओर कवियोंने नेतृत्व किया उनमें युगधर्मको पहचानेकी अपूर्व क्षमता थी । 
थोड़ेसे ही नाम ऐसे लिये जा सकते हैं जो १९२० के पहले भी ज्ञात थे ओर 
बादमें भी नेतृत्वके उपयुक्त थे। सबमे प्रमुख ये तीन हैँं--रामचन्द्र झुक्ल, 
ग्रेमचन्द ओर “असाद ?। बाबू श्यामसुन्दर दासका नाम इस ग्रसंगमें जान- 
बूझकर हमे छोड़ रहे हैं। आगे उनको चर्चा आयेगी । यहाँ उन लोगोंके नाम 
लिये जा रहे हैं जो उस विशेष प्रवृत्तिके प्रतिनिधि थे; जो हमारी आलोच्य है 
अथांत्‌ ये लोक पुराने संस्कारोंके प्रति विद्रोह ओर नवीन संस्कारोंके बीजा- 
रोपणमें सक्रिय भाग लेनेवाले थे | इस प्रवृ॒त्तेोक और भी कई उन्नायक हुए 
पर सभी करीब-करीब नये थे। सन्‌ १९२० के पूर्व उनके नाम क्रचित्‌ कदाचित्‌ 
ही सुनाई पड़े थे। काब्यके क्षेत्रम सियाराम शरण गुप्त, निराला, पन्‍्त, महादेवी 
वर्मा ऐसे ही हं। उपन्यासके क्षेत्र्में जेनेन्द्रकुमार एकमात्र उल्लेख्य जान पड़ते हैं। 


ऊपर जिन तीन नामोंकी चर्चा आई है उन्हें ओर दर्जनों नामोंमेंसे चुन लेनेका 
कारण बताना आवश्यक है। ( १ ) रामचन्द्र शक्ल हमारे आलोच्य कालके पहलेसे 
लिखते आ रहे थे, पर उनकी सर्वोत्तम कृतियाँ इसी कालकी रचना हैं। भारतीय 
काव्यालोचन शास्त्रका इतना गम्मीर और स्वतंत्र विचारक हिन्दीम तो दसरा 
हुआ ही नहीं, अन्यान्य भारतीय माषाओंमें भी हुआ है या नहीं, ठीक नहीं 
कह सकते । शायद नहीं हुआ । अलंकारशाख्रके प्रत्येक अंगपर उन्होंने सूक्ष्म 
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विचार किया था--अब्इ-शक्ति, शुणदोष, अल्कार-विधान, रस आदि सभी 
विषयोपर उनका अपना सुचिन्तित मत था । वे प्राचीन भारतीय आल्का रिकौको 
खूब समझते थे पर उनका अन्धानुकरण करनेवाले नहीं थे | रामचन्द्र शुक्लसे 
सबंत्र सहमत होना सम्मव नहीं | वे इतने गम्भीर और कठोर थे कि उनके 
वक्तव्योंकी सरखता उनकी बुद्धिकी आँचसे सूख जाती थी और उनके म्तोंका 
लचीलापन जाता रहता था | आपको या तो “ हूँ ? कहना पड़ेगा या ना ?, 
बीचमें खड़े होनेका कोई उपाय नहीं । उनका अपना ” मत सोलह आने 
अपना है। वे तनकर कहते हूँ---“ में ऐसा मानता हूँ, तम्होरे मानने-न- 
माननेकी मुझे परवा नहीं ॥? फिर भी झुक्कजी प्रभावित करते हैं। नवा लेखक 
नसे डरता दै, पुराना घबराता है, पग्डित सिर हिल्ाता है। वे पुरानेकी 
शुलामी पसन्द नहीं करते ओर नवीनकी शुरूमी तो उनके लिए एकदम 
है शक्रजी इसी बातमे बड़े हैं ओर इसी जगह उनकी कमजोरी है। 

यदि किसीको उन्होंने एक बार नवीनताकी सुलमी झरते देख खिदा तो फिर 
दी्घ काछतक वह उनके अविश्वासका पात्र बना रहा | 


( २ ) ग्रेमचन्द्‌ हिन्दी कथा-साहित्यकी प्रद्ठताके सबूत हैं । उन्होंने अतीत 
गोरवका पुराना राग नहीं गाया। वे इंमानदारीके साथ अपनी वर्तमान 
अवस्थाका विश्लेषण करते रहे । उन्होंने अपनी आँखों समाजको देखा था । 
वे इस नतीजेपर पहुँचे थे कि बन्धन भीतरका है, बाहरका नहीं | बाहरी बन्धन 
भी दो प्रकारके हं-भूतकालकी स्वजित स्मतियोका जाल ओर भविष्यकी 
चिन्तासे बचनेके लिए संग्रहीत जड़-संमार । एकका नाम है संस्कृति, दसरेका 


सम्पात्ते । एकका रथवाहक धर्म है, इसेरेका राजनीति है। अपने एक मोजी 


पात्र ( प्रोफेसर मेहता ) के मँँहसे “ गोदान ? में उन्होंने कइलूवाया है--- में 
भतकी चिन्ता नहीं करता, भविष्यकी परवा नहीं करता । भविष्यकी चिन्ता हमे 


उकन्‍न्‍काश 


कायर बना देती है, भृतका भार हमारी कमर तोड़ देता है । हममें जीवनकी 


शक्ति इतनी कम है कि सत और भविष्यमें फेला देनेसे वह और -मी श्षीण हो 
जाती हैं | हम ब्यथेका भार अपने ऊपर छादकर रुदियों ओर विश्वास तथा 
इतिहासोंके मलवेके नीचे दबे पड़े हैं, उठनेका नाम नहीं लेते | ?? प्रेमचन्दका 
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यह विश्वास ही उनकी विश्वेषता है | उन्होंने बड़ी ईमानदारी और गहराईके 


साथ अपना विशेष्र दृष्टिकोण उपस्थित किया है | 


री 
६; 
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(३ ) प्रसाद ? ने यद्यपि प्राचीन गोखका अध्ययन और मनन बहुत 
अधिक किया था परन्तु उन्होंने अपने समस्त अध्ययनको मनुष्यकी दृष्टिसे 
देखनेका प्रयत्न किया | अध्ययन अध्ययनके लिए नहीं है, मनुष्यके उद्धार 
और उन्नयनके लिए है। शाखत्र-शान इसी महाने उद्देश्यकी सिद्धिसे साथक 

ता है | प्रसादने नाटके, काव्य और कहानी-उपन्यास लिखे हैं । 
विषय अधिकांश यग्राचीन साहित्यसे लिये हैं पर सबको नवीन भारतके 
बीजारोपणमे विनियुक्त किया है। यह बात ध्यान देनेकी हे कि असादजीनें हमारे 
आलोच्य काल्में अपनी भाषा ओर प्रकाशनभड्जी बदल दी थी। अन्नतक हम 
भाषाके खरूपके विषयर्म झगड़ रहे थे | पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी जेसे 
पुरुष और इंमानदार ब्यक्तिके ह्वा्थों भाषा परिमार्जित और परिष्कृत हो चुकी 
थी । हिन्दी गद्य सब कुछको आतव्मसात्‌ और अभिव्यक्त करनेकी आकांक्षा छेकर 
आगे बढा । इस काल्में मनुष्यकी वेयक्तिकताने निश्चित रूपसे साहित्यम स्थान 
पाया। वह दिन सचमुच ही हिन्दीकी कविताकी मुक्तिका दिन था जब कविने 
परिपाटी-विहित रसज्ञता' और रूढ़ि-समर्थित काब्य कछाको साथ ही छुनोती दी । 
मयादाविष्यक अज्ञान और उपेक्षा दोनोंने उसकी मुक्तिमं सहायता दो | यद्यपि 
वह मुक्त होकर ठीक रास्ते नहीं गया पर मुक्त वह निस्सन्देह हो गया। पुराने 

ण्डितोंने इंझलाकर रोष प्रकट किया, मजाक जड़ाया, भददें-मद्दे नाम देकर उसे 
हतोत्साह करना चाहा, पुराने शासत्रोंके जटिल तकीकी अवतारणा करके उसे 
डराना चाहा; पर वह इनसे विचलित नहीं छुआ । असाद 
निराला, पन्‍त, सियारामशरण गुप्त, महादेवी व्मों आदि कबियोंने 
रूढ़िमुक्त होकर अपनी बात कही । सूहित्यकारका ध्यान ईश्वरकी 
ओरसे हटकर मानवताकी ओर गया । भजन-पूजनके स्थानपर पीड़ित 
मानवताके प्रति सहानुभूतिका भाव प्रतिष्ठित हुआ प्रकृति केवछ उद्दीपन- 
सामग्री न रहकर मनुष्य सहघमशीछा बन गई। प्राचीन धार्मिक विश्वास-- 
कमफलकी अवश्यम्माविता, पूर्व ओर परजन्म, आदि--जिसने कवियोंकों इस 
संसारकी सामझ्जस्थपूर्ण विधानके अनुकूछ देखनेकी दृष्टि दी थी, शिथिल 
हो गया ओर कवि ग्रत्येक वस्तुको अपनी दृष्टिति देखनेका ग्रयास करने लंगे। 
पुराने भारतीय साहित्यमें समाज-ब्यवस्थाके प्रति तीत्र असन्तोषके भाव नहीं 


०. 


थे, इस काल्में वे जमकर प्रकट होने लगे। परन्तु प्रथम दस वर्षोतकक्रे 
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साहित्यमें बह बात अभाव रूुपमें ही दिखाई दी। कविने प्रश्नमरी दृष्टिसे 
दुनियाको देखा सही, परन्तु उसका अपना विश्वास ऊपर नहीं आया। संभ- 
वतः वह अब भी उस बीजकी भौँति जो अंकुरका पूर्वरूप होता है फूलकर 
कवंल फटनेकी अवस्थाम था | 


समाजको सुधारनेक्े लिए. जो प्रयत्न थे वे इस कालमें राजनी तिक स्वाधीनता 
प्राप्त करनेकी ओर मुड़ गये | राजनीतिने निश्चित रूपते हमारे समस्त प्रयत्नोंकों 
आत्मसात्‌ करना आरम्म किया। इस बातनें सामयिक समाचारपत्रोंमें बहुत 
बड़ा परिवतन कर दिया। इस कालूमें हिन्दीमें कुछ इतने महत्त्वपूर्ण पत्रकार 
पंदा हुए जा दीधषकाल्तक याद किये जायँगे। बद्धिगत प्रोढ़ताके साथ-साथ 
चरत्रगत दृढ़ुताने इन पत्रकारोंकों बड़ी सफलता दी। गणेश झकर विद्यार्थी, 
पराड़करजी, अम्बिकापसाद वाजपेयी, लक्ष्मण नारायण ग्दे ओर बनारसीदास 
चत॒वेदी ऐसे ही पत्रकार हुए । 
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“सकता है! इस कालमे असन्तोपने भी निश्चित रूप अहण किया और साथ ही 
नवीन रचनात्मक विचारघाराएँ भी उदनूद हुई । पुरानी सामाजिक व्यवस्था उसका 
आधथक ढांचा और उसका घामिक आधार नवीन दिचारकोंको अत्यन्त अस- 
न्तोषजनक जेचे। नये सिरेस सब कुछको सजानेकी ग्रव॒त्ति उत्तरोत्तर विकासित होती 
गई । वैयक्तिकता यद्यपि प्रतिश्ठेत रही परन्तु अवैयाक्तिक अनासक्त दृश्टिसि वस्ठु- 
ओंको देखनेकी प्रवृत्ति भी बढ़ी। प्रसाद, निराछा, पंत आदि नये कवियोंके प्रति 
जो विरोध-माव था वह शिथिक होता गया ओर आंग चलकर उनका सम्मान 
किसी भी पू्वत्र्ती कबिसे अधिक हुआ | यह इस बातका सबूत था कि हिन्दी- 
भाषी जनता नवीन विचारोंको अहण करनेके लिए तैयार है। भगवतीचरण 
वर्मा, बच्चन आदि कवियोंकोी बहुत सम्मान मिला । इन कवियोंमें समाज-ब्यव- 
स्थाके प्रति असन्तोष स्पष्ट रूपमें प्रकट हुआ। प्रसाद, महदिवी ओर पन्तने इस 
कालमें अपने नवीन विचारोंकों मूतंरूप दिया । सभी नवीन कवियोंकों एक ही 
नाम देकर जो गलती की गई थी वह अब प्रकट हुई | कहानी और उपन्या- 
सके क्षेत्रमें जैनेन्द्रकुमार, अशेय, चन्द्रगुत्न, यशपाल आने केवछ असन्तोषकी 
भावनाको ही नहीं उकसाया, अपने रचनात्मक सुझाव भी उपस्थित किये। 
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कुछ थोड़ेसे अपवादोंको छोड़कर अधिकांश प्रवृत्ति समाजवादी रही । विह्रमें 
£ दिनकर ? ने बहुत ही क्रान्तिकारी गान गाये । झुरू-शुरूमें उनकी कविताओं- 
में युवजनोचित्त कल्पनाका प्राधान्य रहा पर बादमें उनकी प्रवृत्ति भी नवयुगकें 
अन्यान्य कवियोंके समान ही हो गईं | इस काल्‍ूमें बिहारमें कई प्रतिभाशाली 
कवियोंका प्रदुर्भाव हुआ । * नेपाली ” और आरसीप्रसाद सिंइने अधिक कीर्ति 
प्रात की । नये नाटककारोंमें सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मीनारायण मिश्र और “प्रेमी 
ने नये आदर्श उपस्थित किये। 


' , द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होनेके बाद--विशेषकुर रूसके युद्ध-क्षेत्रम आ 
जानेके वाद--नवीन साहित्िकोंमं मतमेद दिखाई दिया | कुछ दिनोंतक हमुरे 
नताओंमें भी निष्क्रियताका भाव बना रहा | युद्ध अप्रत्याशित नहीं था। परन्तु 
हमने--कमसे कम साहित्यिकोंने--युद्धकालीन कतेव्यकी बात सोची ही नहीं थी 
ओर जब युद्ध झुरू हुआ तो कुछ दिनोंतक ऐसा माव बना रहा जेसे हमें 
कहीं भी कुछ सूझ न रहा हो। इस युद्धमें साम्राज्यवादने समाजवादसे 
हाथ मिलाया । हमारे साहित्यिक अबतक साम्राज्यवादके विरोधी. ये 
और समाजवादकी ओर झुक रहे थे। यहाँ उन्हें भारी कर्तब्य-दन्द्रका सामना 
करना पड़ा | एक दलने इस रंठबन्धनमें समाजवादकों प्रबछ पाया ओर स्पष्ट 
घोषणा की कि यह युद्ध जनताका युद्ध है । अन्तमेँ साम्राज्यवाद इसमें अवश्य 
पिट जायगा । दूसरेने सन्देहके साथ कहा कि साम्राज्यवाद कोई 'कुम्हड़ेकी बतिया? 
नहीं है जो उंगली देखते ही मर जाय | दोनों ओरसे तकोंकी बौछार जारी रही । 
जिस प्रकार हम युद्ध पू-कालूमें यह स्थिर नहीं कर सके थे कि युद्धके समय 
इमारा क्‍या कतंब्य होगा उसी प्रकार इस समय मी यह ते नहीं कर सके कि 
शान्तिकालमें हमारा क्‍या कतंव्य होगा। युद्ध-कालमें हम कोई बड़ा साहित्यक 
पैदा कर सके हैं या नहीं यह भविष्य ही बतायेगा, मेरा विश्वास है, नहीं कर 
सके हैं । मेरा यह भी विश्वास है कि इसः युद्धमें साम्राज्यवादकी कमर टूट 
गई है | वह अपना पुराना बल दीघ काल्तक संचय नहीं कर सकेगा, और 
इस बीच नयी व्यवस्था काफी शक्तिशाली हो जायगी | हमारे साहित्थिंकोंको 
अब उस नयी व्यवस्थाको ही फिक्र करनी चाहिए। राजनीतिक नेता जब 
अपना कतेन्‍्य स्थिर कर लेंगे तो हम भी उनका अनुसरण करने लगेंगे, यह 
कुछ ठीक बात नहीं है। साहित्यलशकी आँखें दूरतक जानी चाहिए । 


उपसंहार ह १७१ 


हम अन्नतक काब्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि रखात्मक साहित्यकी ही 
चर्चा करते आ रहे हैं। पर हमारी भाषाम केवल ये ही चीजें नहीं लिखी 
गई हैं । जिस दिन हिन्दीके लेखकका चित्त मुक्त हुआ उस दिन उसने प्रायः 
सभी क्षेत्रोंमें प्रयत्न झुरू किया। साहित्यके अध्ययनके साधन जुटानेमे कुछ 
पुराने लेखक इस कालूमें बहुत महत्वपूर्ण काय करते रहे । स्यामसुन्द्रदास, 
मिश्रचन्धु, रामनेश जिपाठी आदिके नाम बहुत दिनोंतक याद किये 
जायेगे। ग्रन्थसम्पादन इसके पहले कम ही हुआ था। इस कालमें 
श्यामसुन्दरदासके अतिरिक्त कई अन्य विद्वानोंने. बड़े महत्त्के 
ग्रन्थ सम्पादित किये | गन्ख़रसम्पादन, शोघकर्म ओर अन्थसंचय जैसे महत्त्व- 
के काम हिन्दी भाषाकने माध्यमसे पहले हुए भी नहीं थे और छोगोंने इनका | 
महत्व भी नहीं समझा था । इस कालमे मुनि जिनविजय, रामचन्द्र मुक्क, राहुड 
सांकृत्यायन, आनन्द कोसल्यायन, धीरेन्द्रमो, रामहुमार वर्मा, पीताम्बरदत्त बड़- 
थ्वाल जैसे विद्वानोंने इन क्षेत्रोंमे महत्वपूण कार्य किये। भाषाविज्ञानके अध्य- 
यनमें विशेष रस लिया जाने छगा। श्यामसुन्दरदास, धीरेन्द्रवर्मा, महुलदेव 
शास्त्री आदि पण्डितोंने इस विषयके उत्तम अ्न्थ लिखे | 


भारतीय इतिहासके क्षेत्रम ओझाजी पहलेसे ही अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर 
रहे थे | हमारे आलोच्य कालमें जयचन्द्र विद्यालंकारने मोौलिकि अनुसन्धान 
किये | राहुल संस्कृत्यायन और सम्पूर्णानन्दजी जैसे मनीषियोंने तत्त्वविचारके: 
क्षेत्रमें महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिख और भारतीय दरशनके क्षेत्रमें बलदेव उपाध्याय, 
देवराज, आदिके ग्रन्थ बहुत उपादेय हुए । कन्हैयालाल पोद्दारने संस्कृत 
साहित्यका इतिहास भी लिखा । यद्यपि विज्ञानमें हमारी माषाने कुछ नया नहीं 
दिया तथापि इस क्षेत्रम भी अनेक कृती वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखते रहे । 
रामदास गौड़, फूलदेव सहाय वर्मा, गोरखग्रसाद, वरिकोकीनाथ वर्मो, सत्य- 
प्रकाश, महावीरम्रसाद आदि वैज्ञानिकोंने मिन्न मिन्न विषयोंकी बहुत उपयोगी 
पुस्तके लिखीं | इस प्रकार आजसे पचीस वर्ष पहले हिन्दीने जो सब कुछको अपनी 
आँखों देखनेकी दृष्टि पानेका यत्ष आरम्म किया था उसमें बहुत कुछ सफलकाम 
रही | परंतु यह सत्य है कि अमीतक इन अध्ययनोंमें उतनी मोौलिकता नहीं आग 
पाई है जितनीकी आशा की जानी चाहिए | हिंदी संसारकी सवोधिक बोली 
जानिवाली ६-७ भाषाओंमेंसे है । उसका विस्तार जितना अधिक है, उसकी 
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आवश्यकताएँ भी उतनी ही अधिक हैं। जितना कार्य हुआ है वह सनन्‍्तोषजनक 
बिल्कुल नहीं है, पर आशाजनक अवध्य है। हमने मुक्त दृष्टि पाई है, 
हम संसारकी प्रत्येक वस्तुको अपनी आँखों देखना चाइते हैं, यह कम नहीं 
है | यदि हममें सुबुद्धि उत्त्न हो गईंहै तो चिन्ताकी कोई बात नहीं, 
क्योंकि कुछीन जनकी निधनता खलनेवाली बात नहीं होती, उसकी बुद्धिहीनता 
या कुब॒ुद्धि ही चिन्ताका कारण होती है। हम कुछीन हैं, हमारे पू्व॑जोंने 
ज्ञान विश्ञानके प्रत्येक क्षेत्रमें गम्भीर चिन्ता की थी, हमारा पुराना साहित्य 
यद्यपि अधिकांश खो गया है, तो भी जितना है उतना ही अत्यन्त विशाल 
ओर गहन है । हममें अगर आत्मचेतना आ गई है तो निराश होनेका कोई 
कारण नहीं | 


ज्यों ज्यों भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमूँ आलोचनाका प्रधान विषय होता 
है त्यों-व्यों उसे उसके यथार्थ रूपमे जाननेको प्रवृत्ति सारी दुनियामें--- 
विशषकर एशियाम--बढ़ती गई है। इसीलिए हिन्दी अब भारतवषकी 
सीमाके बाहर भी पढ़ी-पढ़ाई जाने छगी है। उनके विचारकोंके विचारों के 
आधारपर भारतवर्षकी आश्ा-आकांक्षाको समझनेका प्रयत्न होने लगा है | 


# 0 # 


पारागष् 


संस्कृत-साहित्यका संक्षिप्त पारिचय 
संस्क्रतम लिखे हू अंधथ 


सन्‌ १८४० इं० मे एलफिन्स्टन नामक यूरोपियन पण्डितने हिसाब लगाकर 
देखा था कि संस्कृत साहित्यमे जितने गन्थ विद्यमान्‌ हैं, उनकी संख्या ग्रीक 
लेटिनमें लिखे हुए अन्थोंकी मिली हुई संख्यास कहीं अधिक है। मगर उस 
समय तक सस्कृतके बहुत कम ग्रन्थ पाये गये थे | इसका अनुमान इसोसे किया 
जा सकता है कि सन्‌ १८३० में फ्रेईरिख जैसे ताहिनइन्व्रेजीको केवल साहें 
तीन सी संस्कृत ग्रन्थोंका पता था और सन्‌ १८०२ में वेबरने अपने संस्कृत- 
साहत्यक झतेहासम जिन अन्थोंकी चर्चा की थी उन सबकी संख्या ००० के 
ही आसपास थी | बादमें वेबरकी संग्रहीत पुस्तकोंकी संख्या १३०० हो गई 
थी। वदि १८४० में ही एलफिन्स्टनकी! बात ठीक थी तो आज तो कहना ही 
क्या है। सन्‌ १८९१ ई० में थियोडोर आफ्रेख्टने ' कैटलॉगस कैटलागोरम ? 
नामकी सूची तेयार की। इसमें उस समय तकके पाये गये समस्त संस्कृत 
ग्रन्थोंके नाम थे। इसमें वार्णित अन्थोंकी संख्या ३२ इजारके आसपास थी। 
आर सन्‌ १९१६ मे महामहायपाध्याय पृ० हरग्रसाद शास्त्रीने, जिन्हें नेपालसे 
बहुत-ती अज्ञात पुस्तकोंको प्रकाशमें ले आनेका श्रेय प्राप्त है, ४० इजारसे 
ऊपर संस्कृत ग्रन्थोंकी चर्चा की थी। आज संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है । 


तबसे अब तक सूदूर मध्य एशिया, तिव्बत ओर नेपाछसे बहुतसे खोये हुए. 
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समझे जानेवाले तथा अव्यज्ञात ग्रन्थोंका पता ढूगा है ओर ल्गता जा रहा है । 
हालमेँ ही महापाण्डित राहुल सांकृत्यायनकी तिब्बत-यात्रान इस संख्याको और 
भी अधिक बढ़ा दिया है। निःसन्देह इस समय तक संस्कृतम लिख गये 

अन्थोंकी संख्या आधे छाखके पार हो गई है। फिर भी संस्कृत अन्थोंकी 
खोजका काम अभी बाल्यावस्थामें ही है। सन्‌ १८१९ में, जब यह खोजका 
काम झुरू किया गया था, जर्मन विद्वान्‌ रिछगलको एक दर्जनते अधिक 
अन्थोंका भी पता न था ! 


० इन ग्रन्थोंका वर्गीकरण 


विण्टरनित्जनें लिखा है कि * लिटरेचर ? ( साहित्य ) शब्द अपने ब्यापक 
अथर्मे जो कुछ भी सूचित कर सकता है, वह सब संस्कृतमें वर्तमान है। 
घामिक और एहिकता-परक ( सेक्यूलर ) रचना, महाकाब्य, लिरिक, नाट- 
कीय और नीतिसम्बन्धी कविता; वर्णनात्मक, अलंकृत और वैज्ञानिक गद्य;-- 
सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। साधारणतः निम्नलिखित कई अंशोंमें विभक्त 
कर लेनेपर इस साहित्यकी चर्चा सुगम होगी । 

(१ ) वोदिक साहित्य 

( २ ) वेदाड़-साहित्य जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ब्याकरण, उन्दःशात्तर 
ओऔर ज्योतिष सम्मिल्त हैं | 

(३ ) पुराण ओर इतिहास 

(४ ) धर्मशासत्र, अर्थशात्र और कामशास््र 

(५ ) दर्शन 

( ६ ) संस्कृतका बोद्ध ओर जैन साहित्य 

(७ ) आयुर्वेद ओर अन्य उपवेंद 

( ८ ) अल्कृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पू और कहानियाँ 

(९ ) नाटक ओर काव्यके विवेचनात्मक ग्रंथ 

(१०) संकीण काव्य, घर्म और दर्शनपर टीकाएँ 

(११) निबंध 

(१२) तंत्र-अंथ और भक्ति-साहित्य 

(१३) पत्थरों ओर ताम्रपत्नोंका साहित्य 
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'वयाारवपा/ 4: ा0डदपकलकात पट ७३०१० समर प्कति:22 टेक, 


ये काहेपर लिखे गये है? 


संस्कृतमें ये ग्रंथ नाना पदार्थोपर लिखे गये हैं जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ताड़के पत्ते हैं। पंजाब ओर काइमीरको छोड़कर वाकी सारे भारतमें इन पत्तोंका 
उपयोग होता था | उत्तर भारतम इनपर स्याहीसे [लिखा करते थे ओर दक्षिण 
भारतमें छोहेकी कल्मस अक्षर कुरेद दिया करते थे, बादकों उसपर स्याही फेर 
देते थे। सबसे प्राचीन ताड़पत्रक़ी पुस्तक सन्‌ ई० की दूसरी शताब्दीकी है । 
मेंकाटनेने काशगरसे जो प्राचीन हस्तलेख संग्रह किये थे, उनमेंका एक ताड़य- 
त्रका ग्रंथ सन्‌ इंसबीकी चोथी झताब्दीका है। जापान इस देशकी सन्‌ 
इंसवीकी छठी शताब्दीकी ' लिखी हुई दो पुस्तकें * प्रज्ञापारमिता-हृुदय ” ओर 
€ उष्णीषविजयधारिणी ? सुरक्षित हैं | 


ताड़पत्रोंके बाद भूज-त्वकू या मोजपत्रोंका स्थान है| मध्ययुगकी सूजपत्रवाली 
पुस्तकोंकी जिल्‍द भी बँघने लग गई थी। हिम्राल्यके पाद-देशमें इन पत्रोंछा 
अधिक उपयोग होता था। भूज-पत्रका सबसे प्राचीन अंथ जो अब तक मिला है 
धम्मपद! ( पाछी ) की एक प्रति है जो सन्‌ इंसवीकी तीसरी शताब्दीकी है | 
संस्क्ृतकी सबसे पुरानी पुस्तक जो भोजपतन्रपर लिखी पाई गई है संयुक्तयागम 
सूत्र! ( बौद्ध ) है जो संभवतः चोथी शताब्दीकी है। 


कागजपर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक ईंसाकी तेरइवीं द्ात/ब्दीकी बत्ताई 
जाती है; पर पंडितोंका खयाल है कि मध्य एशियामें गड़ी हुई संस्क्ृतकी 
जो पुस्तकें कागजकी प्राप्त हुई हैं, उनका काल सन्‌ इंसवीकी चोथी शताब्दी 
होना चाहिए । इन चीजोंके सिवा रूईके कपड़े, छकड़ीके पटटे, रेशमी कपड़े 
ओर चमड़िपर भी संस्कृत पुस्तकें लिखी जाती थीं । इन चीजोंपर लिखी पुस्तकें 
विभिन्न पुसतकाल्योंमें सुरक्षित हैं। छोटे छोटे दान-पत्र, प्रशस्तियाँ आदि तो 
पत्थर, ईंट, सोने, चांदी, तंँब्रे, पीतछ, काँसे तथा छोहेके पत्तरोंपर लिखी 
जाती थीं । 


री 
2 


ऊपरका दिया हुआ वर्गीकरण कालक्रमान्वयी भी कहा जा सकता है, हालों 
कि वह संपूर्णतः काल्क्रमान्वयीं नहीं है | लेकिन लक्ष्य करनेकी बात यह है कि 
अज्ञात कालल्‍्से आज तक संस्क्रत-साहित्य घारावाहिक रूपसे बनता आ रहा हैं, 
कहीं भी इसमे छेद नहीं हुआ । रिकेटको गे है कि अंग्रेजी साहित्यकी यह 


तर 
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विशेषता है कि उसकी धारावाहिकता ( कण्टिन्युइटी ) कहीं भी क्षुण्ण नहीं 
हुईं, लेकिन संस्कृत-साहित्यकी हजारों वर्षोकी धारावाही रचनाक्े सामने अंग्रे- 
जीके साहित्यकी घारावाहिकता कितनी अल्प है ! 


वेदिक साहित्य 


( ३००० ् ० पू० तक ) 


चारों वेदोंके नाम स्ब-विदित हैं। इनमें सामवेद ओर यज़ुवैदका ज्यादा 
सम्बन्ध तो यश्ञोंसे ही है, लेकिन ऋग्वेद ओर अथर्वबेद नाना दृष्टियोंसे बहुत 
ही महत्वपूर्ण हैं। ऋवेदकी ऋचाएं कब बनी थीं, इस विषयम नाना विज्ञज- 
नोंके नाना मत हैं; पर इतना निर्विवाद है कि सन्‌ ई० से डेढ़ हजार वर्ष पहले 
ये ऋतचाएँ बन चुकी थीं। इनकी भाषा एक-सी नहीं है, कहीं कहीं उसमें अत्यन्त 
प्राचीनताके चिह्न हैं ओर कहीं कहीं अपेक्षाकृत कम प्राचीनताके | कुछ पंडि- 
'तोंकी रायमें सामबेद ओर अथवंबेदके अनेक मंत्र ऋग्वेदसे भी वहतपुराने हैं। 
अथवंबेदमं ऐसे बहुत तरहके लोक-प्रचलित टोठकोंका संग्रह है जो आश्चर्य- 
जनक रूपमें जमेनी ओर पोलेण्डमें प्रचलित प्राचीन युगके टोटकोंसे मिल जाते 
हैं। वेदोंके जो भाष्य इस समय मिलते हैं, वे अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। सायण 
और मध्वके असिद्ध भाष्य चोदहवीं सदीर्मे लिखे गये थे। बंगालूमें प्राप्त नगुद्‌- 
भाष्य दसर्वी सदीकी रचना है। आहलोचनात्मक दृष्टिसि देखनेवाले पण्डितोंने 
बताया है कि ये माष्य अपेक्षाकृत आधुनिक परंपराओंपर आश्रित हैं; इसीलिए 
कभी मनन्‍्त्रोंके यथार्थ भावकों नहीं बताते | फिर भी, जैसा कि मैक्समूलरने कहा 
है, यह तो मानना ही पडेगा कि सायणका भाष्य अन्धकी लकड़ी है। युरो- 
पियन पण्डितोंके सा्ययत्नसे इन प्राचीन मन्त्रोंके समझनेक्रे अनेक द्वार उद्धाटित 
हुए हैं। जेन्दावस्ताके पाये जानेके बादसे इस अध्ययनकों और भी बल मिल 
'है। इसके अतिरिक्त असीरिया, मिख ओर बेबिलोनियामें आविष्कृत प्राचीन 
'भग्नावेशषों, पौराणिक कथाओं तथा अन्यान्य बातोंने इस दिशामें बड़ी सहा- 


'यता पहुँचाई है । 


बैदिक साहित्यको पण्डितोंने तीन मागोंमें विभक्त किया है; संहिता-जिसकी 
-चर्चा ऊपर हो चुकी है, ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌। ब्राह्मण गद्यमें लिखे गये है 
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और इनमें करमकाण्डकी ही प्रधानता है; कब आर कैसे अम्मि प्रज्वलित करना 
चाहिए, कुश किघर ओर क्‍यों रखना चाहिए आदि यशसम्बन्धी अनेक छोटी 
मोटी बातोंका विवेचन किया गया है; तथा जगह जगह ऐतिहासिक और 
परम्परा-प्रास कहानियों भी हैं जो बादमें चलकर पुराण और इतिहासका रूप 
घारण करती हैं। यह ध्यान देनेकी बात है कि ब्राह्मणोंमें सम्पूण संहिताको 
प्रामाण्य रूपमें स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात्‌ संहिता और ब्राह्मण-कालके 
भीतर काफी अन्तर वर्तमान था। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
संहिता ओर ब्राह्मणोंके बीचमे कुछ ओर साहित्य बना ही नहीं । असल्में 
ब्राह्मणों मेंसे ही अनेक छप्त ड्वो गये हैं ओर यह जाननेका कोइ उपाय नहीं रह 
गया है कि उनमें क्या था | ब्राह्मणोंने जिस दृष्टिस संहिताकों देखा हे वह 
यद्यपि कर्मकाण्ड-प्रधान है, फिर भी उसमें व्याकरण, आखयुवेद, दर्शन आदिका 
अस्पष्ट रूप विद्यमान है। ब्राह्मणोंके अन्तमें दाशनिक अध्यायोंके रूपन 
आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं। इनमें आध्यात्मिक बातोंका बड़ा गम्भीर विवेचन 
किया गया है । भारतवर्षके सभी दार्शनिक सम्प्रदाय ( बौंद्धों और जैनोंको 
छोड़कर ) इन उपनिषदोंम ही अपना आदि अस्तित्व स्वीकार करते ४ । 

प्रधान प्रधान ब्राह्मण ये हैं ः ऐतरेय और शाह्वायन ( ऋग्वेदके ); तैत्तिरीय 
( कृष्ण यजुर्वेदका ); शतपथ (शुक्ल यजुवेंदका ); ताण्ल्य या पद्चर्विश; 
तवल्कार या जैमिनीय ( सामवेदका ); और गोपथ ( अथववेदका 9) | जैसा कि 
पहले ही बताया गया है ब्राह्मणोंके अन्त आरण्यक हैं और आरण्यकोंके । 
अन्तम उपनिषद्‌ । उपनिषदोंकी संख्या वैसे तो बहुत है पर ग्यारह प्राचीन हैं: 
ऐतरेय ओर कौशीतकी ( ऋग्वेदके ); छान्दोग्य और केन ( सामवेदके ); 
तैत्तिरीय, कठ और ख्ेताश्वतर ( कृष्ण यजुवेंदके ); बुहदारण्यक, इंश (सुक्क 
यजुर्वेदके ) और प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक््य ( अथर्ववेदके )। नहममहोपाध्याय 
पं० हरप्रसाद शासत्रीका विचार है कि सन्‌ इंसवीसे एक हजार वर्ष पहले तक 
यहाँ तकका साहित्य निश्चित रूपसे रचित हो चुका था | 


बेदाक़ु-साहित्य 
( डर ० पू० १०००-४० ७ डं० तक ) 
वैदिक साहित्य काफी बढ़ा हो चुका था। उसकी वेज्ञानिक छान-बीन भी 
आरम्भ हो गई थी। वेदाड़ युगर्मे इन्हीं प्रवत्नोंका संग्रह हुआ | उन दिनों 
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पढ़ने-पढ़ानेके लिए. कण्ठस्थ करना निहायत जरूरी था, इसी लिए. इस युगम 
सूतरूपसे बातें लिखी गई । उद्देश्य यह था कि थोड़ेमं बहुत याद कर लिया 
जाय । वेदाड्-साहित्य सूत्रोंमें [लिखा गया है। कहीं कहीं ये सूत्र पयमें भी हें 
पर अधिकतर गद्यमें हैं| बेदिक साहित्य स्वतःप्रमाण माना जाता था पर इस 
( वेदाड़ ) अणीके अन्थोंके लेंखकोंका नाम प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। अर्थात्‌ 
यह साहित्य मनुष्यक्ृत माना जाता था। ( १ ) शिक्षाम उच्चारणकी विधियोंका 
निर्देश होता है | इस अड्भपर अनेक अन्थ छिखे गये थे जो दुर्भाग्यवश अधिक- 
तर छप्त हो गये हैं। जो बचे हैं उनमेंसे कई यूरोपियन, अमेरिकन और 
भारतीय पण्डितोंद्रारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं। (२) कब्प-सूज 
तीन तरहके हैं : श्रौतसूत्र, घर्मसूच ओर गृह्मसूत्र॥ औतसुत्ोंमं वैदिक यज्ञोंका 
विधान किया है। इन सूत्रोंकी आश्रय करके रचित बहुत थोड़ा साहित्य प्रात 
हुआ है। इस समय इनके आधारपर लिखित साहित्यमेंका अधिकांश सन्‌ 
इंसवीकी छठीसे लेकर बारहवीं शताब्दी तक ही लिखा गया था। धर्मसृत्रोंमें 
ब्राह्मणके नित्य ओर नेमित्तिक कमका विधान है। छठीं शताब्दीसे छेकर आज 
तक इन सूज्ञोंकी आश्रय करके एक विशाछ साहित्यका निर्माण हुआ है। 
बादकी बनी स्मृतियों, टीकाओं, भाष्यों और निबन्धोंमें इस साहित्यका प्रचुर 
प्रसार हुआ है | स्मृतियाँ धर्मसूत्र तथा श्रोत और ग्रह्मसूत्रोंमें द्विजके संस्कारों 
और अन्यान्य कर्मोका विधान है| उस युगके सामाजिक आदश और परि- 
स्थितिका अध्ययन करनेकी दृष्टिसे इन सूत्रोंका बड़ा महत्त्व है । विण्टरनित्जका 
कहना है कि “गहासूत्रः ज्ञतत्व-विद्यारदोंके बड़े कामकी चीज़ है। यह याद 
रखना चाहिए. कि श्रीक ओर रोमन सामाजिक विधानको जान॑नेके लिए 
पण्डितोंको कितना परिश्रम करना पड़ा है, कितने प्रकारकी बहुधा-विस्स्त साम- 
ग्रीको छान-बीन करनी पड़ी है पर यहाँ मारतवर्षमे अत्यन्त प्रामाणिक विवरण: 
प्रात्त हें ओर इन विवरणोंकों हम आँखों देखा विवरण कह सकते हैं | ये सूत 
मानो प्राचीन  फोकलोर जनेल ? हैं | इन तीन प्रकारके सृज्ञोंके बाद एक चौथे 
अकारका सूत्र है जो सीधे श्रोतसूत्रोंसे सम्बद्ध है| इसे शुल्वसूञ कहते हैं| 
इसमे यशवेद्योंके माप करनेकी- विधि है। भारद्ीय पण्डितोंका दावा है कि. 
शुल्वसूज्ोंसें रेखागणित-सम्बधी नियमोंका वैज्ञानिक ब्यवहार संसारमें सबसेः 
पहले हुआ था | 

ब्याक्रणके सबसे प्रसिद्ध आचाये पाणिनिका समय निश्चित रूपसे ईसवी 
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सनूस चार शताव्दी पहले है। इनकी लिखी अष्टाध्यायीकी महिमा इस देशमें 
अब भी प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि संतारमं इतना परिपूण ब्याकरण अब तक 
नहीं लिखा गया । अशा्यायीमें ३८६३ सूत्र हैं, इनपर कात्यायनके शोधन ओर 
परिवतनसम्बंधी वार्तिक हैं। सूत्र ओर वातिकोंकी मिली हुई संख्या ५१०० 
से भी ऊपर है। इन दोनोंपर पतञ्ञलिनि लगभग १५० इईं० पू० में अपना 
प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा । पाणिनिके पूर्व ओर मी अनेक ब्याकरण-सम्प्रदाय थे। 
पाणिनिको आघार करके बहुतसे ब्याकरण-गन्थ लिखे गये हैं। अकेली अष्टा- 
ध्यायीपर ५० से अधिक व्याख्याएँ थीं जिनमेकी अधिकांश लुप्त हो गई हैं । 
पाणिनिके वाद, डन्हींकी शैली आर प्रतिपादित अर्थोके अनुकरणमें कई अन्य 
व्याकरण लिखे गये थे। इनमें प्रसिद्ध वे हैं ( १ ) कल्प ( द्वितीय शताब्दी ), 
(२) चान्द्र (घएछ शताब्दी ) (३) जनेन्द्र (८ वीं शताब्दी ), (४) 
शाकटायन ( नवम शताब्दी ), (०७) संक्षित सार ( नवम शताब्दी ), 
( ६ ) सारस्वत ( एकादश शताब्दी ), (७ ) इमचन्द्र ( १२ वीं शताब्दी ), 
(८ ) मुग्धबोध ( १३वीं शताब्दी ), (१) सुत्झ् (१४वीं शताब्दी ), 
आजकल पाणिनिके सम्बन्ध सबसे लोकप्रिय अन्थ भदटोजी दीक्षितकी 
सिद्धान्तकामुदी है । 

निरुक्त वेंदिक निघण्ठुके माष्यके रूपमें सम्भवतः इंसासे छः सो वर्ष पहले 
लिखा गया था। इसमें वेदिक शब्दोंकी निरुक्ति बताई गई है | कोन-सा शब्द 
क्यों किसी विश अथर्म व्यवह्बत हुआ है, यह बात समझाई गई है। आधु- 
निक भाषाशास्त्री इन सभी निरुक्तियोंसे सहमत नहीं होते पर वे यह स्वीकार 
करते हूँ कि वेदोंको समझनेके लिए निरुक्त नितान्त आवश्यक है। निरुक्तकी 
एक टीका पाई गई है जो १२ वीं शताब्दीके आसपासकी लिखी हुई है | इस 
सम्बन्ध यह ध्यान देनेकी बात है कि हिन्दुओंने सन्‌ इंसवीके बहुत पूर्व कोष- 
ग्रन्थ लिखे थे। इन कोषोंमें विषयानुसार एकार्थके शब्दोंका संग्रह रहता था ! 
संसारकी किसी जातिने इतने पुराने जमानेमे कोष नहीं लिखे । सन्‌ ई०के आस- 
पासका लिखा हुआ अमरकोष एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है ओर इस तरहके बीसियों 
कोष संस्कृतमें बने थे। आयुर्वेदिक वनस्पतियोंके अर्थ और गुणके निदर्शक 
निघण्दुओंका वर्गीकरण आज भी विज्ञान-सम्मत समझा जाता है। 

छन्दःशाखका सबसे प्राचीन ग्रंथ पिंगल छन्दःसूत्र है । पिंगल कोन थे और 
कतर पेदा हुए थे, यह अब भी निश्चित नहीं हुआ है। कुछ पंडितोंके मतसे वे 
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सम्राट अशोकके गुरु थे। पिंगलका एक अन्य संस्करण प्राकृत पिंगल है जिसमे 
० पिन हें कप र्ब री ..... (3, ि 

प्राकृत उन्दोंके नियम बताये गये हैं, पर यह चोदहवीं शताब्दीसे अधिक प्राचीन 

नहीं है। इस विषयपर बहुतसे ग्रंथ लिखे गये हैं पर सभी अपेक्षाकृत नवीन हैं। 


वेदांगोंम ज्योतिष एक महत्त्वपूर्ण विषय है। वेदांग-ज्योतिष नामक छ्गघ 
मुनि अणीत अन्थ उपलब्ध हुआ है। इसके दो रूप हैं, ऋग्वेदका वेदांग और 
यजुर्वेदका वेदांग | दोनोंमें बहुत थोड़ा अन्तर है। इनमें सब मिलाकर ४५ 
इडोक हैं। इनमैकी ज्योतिषिक गणना बहुत पुरानी है; केवछ सूर्य और चन्द्रमा 
इन दो ही ग्रहोंकी मध्यम गति बताई गई है। दिन और रातकी वृद्धि तथा 
क्षयकों एक नियमित वेगसे चाद्ू मान लिया गया है.। बादके हिन्दू ज्योतिषको 
तीन स्कघोंमें विभाजित कर सकते हैं : संहिता, गणित और जातक । आच्य- 
विद्या-विशारदों मेंसे अधिकांशका मत है कि संहिता-स्कंध मगोंसे' और जातक 
ग्रीकोंसे अहण किया गया था। इन तीनों स्कन्धोंपर संस्कृत विशाल साहित्यका 
निर्माण हुआ है। विशेष कर गणितमें हिन्दुओंने संसारको बहुत बड़ा ज्ञान 
दिया है, हाल कि उन्होंने थोड़ा बहुत ्रीकोंस भी अहण किया है | आयंमद, 
जल, वराह, अह्मगुप्त, मुज्लालई ओर भास्कराचार्यने गणित-ज्योतिषको 
अमिनव समृद्धिसे समृद्ध किया था। अत्यन्त आधुनिक काल्‍से भी संस्कृतमें 
ज्योतिर्षके ग्रन्थ बराबर लिखे जाते रहें हें । स० मस० चन्द्रशेखर सामन्त ओर 
म० म० पं० सुधाकर द्विवेदीके ग्रन्थ इस विषय विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 


पुराणं इतिहास 
( ३० पू० ६००---४०० ई० तक ) 


सूत्रकालके अन्तमें संस्क्ृतमें एक विशेष जातिका छन्द बहुत लोकप्रिय होने 
लगा था । इसका शाल््रीय नाम “अनुष्डस” है पर साधारणतः यह “छोकः नामसे 
मशहूर है | पुराण और इतिहासका अधिकांश इसी छोकमें लिखा गया है। कहते 
हैं कि महामारत ओर रामायण सन्‌ इंसवीसे छगभग चार सौ वर्ष पहले लिखे गये 
थे । महाभारत परम्परा-समागत इतिहासोंका संग्रह था और रामायण परम्परासे 
प्रात काब्य या एपिक था । लेकिन इन दोनों अन्थोंको हम जिस रूपमें आज पाते 
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हैँ वह उतना पुराना नहीं है। समय समयपर इनमें परिवतन होता रहा है । 
महाभारत साधारणतः कई रूपोंमें उपलब्ध होता है । उत्तर भारतमें उसका एक 
रूप है, दक्षिण भारतभ दूसरा ओर मलबारमें तीसरा। तीसरा महाभारत, विद्वा- 
नोंकी रायमें, ३० पूवकी दूसरी शताब्दीमें पूर्ण हो गया था। उत्तर ओर दक्षि- 

के महाभारतोंम बहुत-सा प्रक्षेप है। रामायण भी पूर्वी भारतमें एक तरहकी है 
मध्यभारतम दूसरी तरहकी ओर पश्चिमी मारतम तीसरी तरहकी | म० स० 
हरप्रसाद शात्तरीका कहना है कि रामायणके प्रथम ओर सप्तम काण्ड' बादके 
प्रक्षिप्त हैं । 

पुराणोंकी संख्या इस देशाम कितनी है, यह बताना कठिन है। साधारणतः 

अठारह महापुराण और इतने ही उपपुराणोंकी प्रधानता है, फिर भी पुराण 
नामस प्रचलित अन्थोंकी संख्या सोते भी ऊपर है। पुराण कब बने थे, यह 
कहना बड़ा मुश्किल है। सभी पुराण एक ही समयमे नहीं बने । पर्जिटर, जो 
इस विषयके वेज्ञानिक विवेचकर माने जाते हैं, कुछ पुराणोंको सन्‌ ईसवीके पूर्च- 
वर्त) माननेमें नहीं हिचकते। एक अत्यन्त विवादास्पद सिद्धान्त जेकसनने स्थिर 
किया था जिसके अनुसार सन्‌ ई० के छः सो वषे पूर्व पुराण नामक कोई अन्थ 
था जिसन नाना सम्परदायोंके हाथमे पड़कर नाना मॉतिका रूप घारण किया है 
आजकल यह विश्वास किया जाने छगा है कि पुराणोंम ऐसी बहुत-सी कहा- 
निर्यों ओर ऐतिहासिक घटनाएँ विद्वत हैं जो आय॑-पूर्व जातियोंकी चीज़ हैं । 
स्व० विद्वद्दर काश्ीप्रखाद जायसवालने पुराणोंके आधारपर इतिहासकी प्रामाणिक 
सामग्रित्रं| संग्रह की हैं । सो कुछ भी क्‍यों न हो, म० म० हरप्रसाद शास््रीका 
यह कहना बिल्कुल ठीक है कि सन्‌ ३० की पॉचवीं शताब्दीमें पुराण तैयार हो 
चुके थे, यद्यपि बादमें भी उनमें परक्षेप होता रहा है। इन पुसणोंमेँ मारतीय 
घममत, इतिहास ओर साधनाके अध्ययनकी अचुर सामग्री भरी पड़ी है। पोरा- 
णिक साहित्य बहुत बड़ा और मूल्यवान्‌ साहित्य है। जैनोंके भी बहुतसे पुराण 
लिखे गये जो अधिकांश ब्राह्मणों की पुराणोंकी प्रतिदंद्वितामें लिखे गये होंगे | 


घमशारत्र, अथशास्त्र ओर कामशास्त्र 
कल्पसूत्रोंकी चर्चा करते समय बताया गया है कि इन सूत्रोंकी आश्रय करके 
एक विशाल साहित्यका निर्माण हुआ | स्मृतियाँ, जो इस विशाल साहित्यकी 
अज्ज हैं, ऊपर बताये हुए, पुराण-कालमें ही अधिकतर छिपिबद्ध हुई। सन्‌ 
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इंसबीके पहले इस प्रकारकी अनेक स्घृतियाँ तैयार हो गई थीं। मानव-घर्मशासतर 
या मनुस्मृति इन्हीं स्मृतियोंके निचोड़का संग्रह है। अर्थशात्रकी भी अनेक 
पुस्तकें उस युगमें लिखी गई थीं। अशथैशाख्त्रतम्बन्धी बहुतसे सिद्धान्त विभिन्न 
आचायोंके नामपर चल पड़े थे। कोटिल्यका अर्थशास्त्र इन्हीं सिद्धान्तोंका संग्रह 
है । बादमें भी इस विषयपर ग्रन्थ लिखे गये जिनमेंसे अधिकांश इस समय 
लघ हो गये हैं । 

कामशासत्रकी भी उन दिनों काफी चर्चा थी। अनेक आचार्योने ऐहिक सुख- 
भोगके नाना अज्ञोंपर ग्रन्थ लिखे थे । इन सबका सार संग्रह करके सन ईं० की 
पहली या दूसरी शताब्दीमें वात्स्यायनने अपना प्रसिद्ध काम-सूत्र छिखा। बादमें 
कामशास्र अत्यन्त सीमित अथर्मे बता जाने लगा ओर इस सीमित अथंके 
विधायक बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये 


द्शन 
( सन्‌ ई० २०० से ८०० ० तक ) 

भारतीय दशेनोंके मूलमें वेद ओर उपनिषद्‌ हैं। जैन ओर बाद्ध दर्शन भी 
जो अपनेको वेदिक सम्प्रदायका प्रतिइ॑न्द्री समझते हें, इनसे प्रभावित हुए थे । 
हालद्दीमें विश्वास किया जाने छगा है कि अध्यात्मवादका मूछ उत्स भारतवर्षकी 
आर्येतर जातियाँ थीं। जो हो, इसमें सन्देइ नहीं कि जिस रूपमें आज इम 
भारतोब दशनको पाते हैं उसकी प्रेरणा बेदोंसें प्राप्त हुई थी। दशेन छः माने 
जाते हैं, यद्यपि चोदहवीं शताब्दीमे मध्वाचार्यने सोलह दशेनोंका उछेख किया 
था | छः मुख्य दशनोंके नाम इस प्रकार हैं: सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, 
| पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा (वेदान्त )। ये दर्शन सूत्र रूपमें लिखे गये थे 
आर इनका समझनेके लिए भाष्यांकी बड़ी जरूरत थी । सत्रसे पुराना भाष्य 
मीमांसा ( पूव ) पर शब्र-भाष्य हैं| शबरके ही सम्प्रदायमें सुप्रसिद्ध कुमारिल 
भट्ट हुए जिन्हें बोद्धोंको भारतवर्षसे निर्मूल करनेका नाम प्रास है| इसके बाद 
न्यायका वात्स्यायन-माष्य है। फिर वेशेषिक दर्शनपरका प्रशस्तपाद-भाष्य है 
आर चलकर न्याय आर वंशषधिक एकम मिल गये ओर  नव्य न्याय? 
नामसे उत्तरकाल्म एक प्रबल साहित्य सृष्ट हुआ योगदर्शनके भाष्यकार 
ब्यासका समव, म० म० हरप्साद शास्त्रीके मतसे, पॉचवीं सदी होना चाहिए | 
संख्यक मूल सूत ओर भाष्य शायद खो गये हैं। सांख्य-सूच नामसे 
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प्रचलित अन्थ बाठका है | इस दशनपर सबसे प्रामाणिक अन्य श्वरर्कृष्णाचायको 
सांख्यकारिका है जो शायद सन्‌ इंतवीकी पॉचर्ची शताउदी (४७९ ६०) की 
लिखी है। कुछ यूरोपियन पण्डिताका विश्वाल है कि जैन ओर बौद्ध इन 
मूल्में सांख्य दर्शन है जो मारतव्षका अलस्त प्राचीन मत है सांख्यकारिकापर 
गोडपाद और बाचस्पति मिश्रकी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं 


वंदान्तसूजके सबसे बड़ आर पुराने भष्यक र अद्वितवादर्क उु६ इाड्ुराचार्य रह 

वेदान्तसूनके सर्वाधिक प्रामाणिक यूरोंपियन पण्डित डायसनकी रावभ शकर 
ससारके तीन मद्दाइद्धिशालियाँ दस थे थे तीन है -.- केटो , दाइण आर कापण्स । 
शह्भराचायके सतयर बहत खड़ा साहहत्य रखित दुआ है। शहइरक सवा वेदान्त 
सुज्ोंके आर भी अनेक भष्यकर हुए. है जिनमे रामादज, मं ब्र, विष्णु स्वामी 
बल्छम आदि प्रधान है। इनमेंसे प्रशेक आव्रायर मतकी पुस्तकोंका अपना 
अपना विश्याल संग्रह हैं। म० मं० हरप्रताद शाच्यी का अनुनान दे कि पअनबक 
सम्य्रदायका पुस्त कॉंडी अलग अलग संख्या ७०० से केने ने होगी 


इन आस्तिक दर्शनोंके सित्रा ऐसे दशन भी हैं. जिन्हें नास्तिक कहते थ। व 
दर्शन न तो वेदोंमें ही विश्वास करते थे अरिन आत्माम ही । चार्वाक इनमें 
बहुत प्रसिद्ध हैं, पर इनके ग्रन्थ सम्पूर्ण रूपस अत हो गये हैं | इसके सिवा 
जन इनक जश्याल्ू साहत्य $ । जन न्याय भारत व ददानो में अवना एक 
महत्वपूर्ण खून रखता है। इस दर्शनकी उत्तम पुस्तक दुसर: छठी शताब्दी 
तक डिखी गई थीं, हालें। कि जिन सिद्धान्ताद ईने अ्न्‍्थोंकी प्रेरणा मिली थी 
वे बहुत पुराने थे। बारहवीं सदी हेमचन्द्र जेन दशनके प्रख्यात आचाय 
हुए अपने समयमें शायद भारतव पते वे अद्वितीय प्रतिभाशाली दार्शनिक से । 


संस्कृतका बोद साहित्य 
( सन्‌ २० ७० इु०--“<“<? ९ ) 
सन्‌ इंसवीकी दूसरी शताब्दीके आसपास बीद्धर्के महायान मतका प्रादर्माव 


हुआ । इस मतके अनुयाग्ियोंकी शक अर सीथियन राजाओंका आश्रय आप्त 
हुआ और देखते देखते यह मत भारतवर्षकी सीमा लॉघकर अन्य देंशोंमें चला 
हुआ और देखते देखते यह मत भारवतक ाणए 
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गया | इस मतके आचारयोंने पालीमें न लिखिकर संस्कृतमें ग्रंथ लिख जो बहुत 
कुछ पाली अन्थोंके अनुवादमात्र थे पर एक अंश तक मोलिक भी थे। अश्वघोषन 
बद्धाचरित नामक एक काब्य लिखा जिस यूरोपियन पण्डित बहुत पसन्द करते 
हैं। इन्होंने कुछ नाटक आर अन्य काब्य भी छिखे जो बड़े ही उत्तम उतरे | 
इन बाद्ध आचार्योने संस्कृतमं ओर भी बहुत-से ग्रन्थ लिखे। खासकर इनके 
दर्शन और तर्कशाखत्रके अन्थ बहुत उच्च कोटिके थे। दुर्भाग्यवश बोद्ध घर्मके 
इस देशस लोप होनेके साथ ही साथ इन ग्रन्थोंका भी लोप हो गया। अब तक 
इस मतके जो कुछ ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे मध्य एशिया, तिब्बत ओर नेपाल्में 
पाये गये हैं। तिब्बती, चीनी आदि भाषाओंमें इन ग्रन्थोंके अनुवाद विद्यमान 
हैं | म० म० पंडित विधुशेखर शाखत्रीने इन अनुवादोंके आधारपर कई मूल 
ग्रन्थोंका उद्धार किया है। इधर हांल्में ही सुना है कि मह्यापण्डित राहुल 
सांकृत्यायनने कई महत्त्वपूर्ण अन्‍्थ तिब्बतमें पाये हैं । 


आयुर्वेद ओर अन्य उपवेद 


चारों वेदोंके चार उपवेद हैं । इनका नाम है ; आयुवंद, धनुवद, गान्धर्ब- 
वेद ओर शिल्पवद या विश्वकर्म-शास्त्र । चौथा उपवेद किसी किसीके मतसे तंत्र 
है | इनमें सर्वाधिक उछंखयोग्य आयुर्वेद है। अथर्ववेदम आयुवोदिक ओषधियोंकाः 
प्रचुर वर्णन है। आयुर्वेदके आठ अद्भ हैं--शल्य, शाल्ाक्य, काय-चिकित्सा, 
भूतविद्या, कॉमारभत्य, अगदतन्त्र, ” रसायनतन्त्र ओर बाजीकरण । सन्‌ 
इसवीके बहुत पहले इन अज्जोंपर अनेकों बड़ी बड़ी पोथियाँ लिखी गई थीं। पर 
कर्भाग्यवश उनका अब नाम-भर शेष रह गया है। अन्थोंका सार सड्डूलन करके 
चरक ओर सुश्नतने अपनी अपनी प्रख्यात संहिताँए लिखीं जो बादमें चलकर 
सारे संसारके चिकित्सा-शासत्रको प्रभावित करनेमे समर्थ हुई । बौद्ध त्रिपिठकोंके 
सारे चीनी संस्करणोंसे जाना जाता है कि चरक महाराज कनिष्क (सन्‌ ई० की 
प्रथम शताब्दी ) के राजवैद्य थ। सुश्र॒ुवका भी छगभग यही काछ होना चाहिए 
क्योंकि काशगरमें मिले हुए बोअर मेनस्क्रिप्टससे (जो निश्चय ही चोथी 
शाताब्दौके होने चाहिए) चरक ओर सुश्नुतके उद्धरण पाये जाते हैं | पुरानी 
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संहिताओंमें भेड संहिताकी एक प्रति पाई गई है, पर मालम नहीं कि यह 
कहींसे सम्पादित होकर प्रकाशित हुईं या नहीं । चरक ओर सुश्नतकी संहिताओंके 
बाद सबसे महत्त्वपूर्ण अन्थ वाग्मठका अशड्डढहृदव है। इन तीनोंको आयुर्वेदकी 
बृहतत्नयी कहते हैं । बादमें इस शासत्रपर असंख्य ग्रन्थ लिखे गये आरे 
अबतक लिखे जा रहें हैं। इन अन्थोंमेसे कईके तिब्बती अनुवाद सुरक्षित हैं जो 
मूल संस्कृतमें खो गये माने जाते हैं । अधुनिक काल्में म० म० गणनाथसेनका 
६ प्रत्यक्षशारीरम्‌ ? आयुर्वेदिक साहित्यका एक महत्त्वपूण अन्य है | 


अन्य उपवेदों में गान्धर्व वेदकी पुस्तके पाई जाती हैं, पर अधिकतर बादकी 
लिखी हैं | शिल्प-शास्त्रकी पुस्तकोंका बहुत कम पता लग पाया है | इस विषयके 
अधिकांश अन्थ छुप्त हो गये हैं। कोई ग्रन्थ मेरे देखनेमें नहीं आया। केवल 
अम्निपुराणमें जिसे उस युगका विश्वकोष कह सकते हैं, इसकी चर्चा है। 
तंत्र-शाखकी चर्चा अन्यत्र की गई है | 


अलूंकृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पू ओर कहानियाँ 


सन्‌ इंसवीके आरम्भ तक संस्कृत कविता या तो धामिक उद्दें्यसें लिखी 
जाती थी या आध्यत्मिक उद्देश्यसे | ( विण्टरनित्सका खयाल है कि बहुत 
प्राचीन युगर्म ऐसी कविता भी जरूर लिखी जाती थी जियका उद्देश्य केवल 
रस-सूष्टि था । नछ-दमयन्तीका उपाख्यान एक ऐसा ही कान्य है जो बादमें 
महामारतमें अन्तमुक्त हो गया। ) पर बादमें वात एसी नहीं रही। सन्‌ इंसवीके 
आसपास कविता केवल रस-सष्टिके उद्देश्यते लिखी जाने लगी ओर इस क्षेत्रम 
संस्कृतके कवियोंने कमाल किया | कालिदासके अमर कान्य रस-जगत्‌की अनमोल 
सम्पत्ति हैं| बादमें माघ, भारवि ओर श्रीहृषकी मनोहरिणी रचनाओने संस्कृत 
स्रहित्यकों अधिक समुद्ध किया | सेंकड़ों कवियोंके प्रत्रन्ध-काब्यां और उद्धट 
रचनाओंसे संस्कृतका साहित्य बजोड़ हो गया है । 


पद्यमय काव्यके साथ ही गद्यमय काब्यका. भी संस्कृत विकास होने लगा 
था। इतना कछामव और “ रिद्मिक ? गद्य संसारकी ओर किसी भाषाने नहीं 
पैदा किया | वसुबन्धुकी वासवदत्ता और बाणभटकी कादम्बरी अपनी ढड्रकी 
अनोखी रचनाएँ हैं। गद्य और पद्मयके मिलाये हुए. रूपमें एक और तरहकी रचना 
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भी संस्क्रत साहित्यकी एक विशेषता है | इसे चम्पू कहते हैं । गद्यका एक दूसरा 
रूप पद्मतंत्र आदि कह्ानियोंके रूपमे पाया जाता है। वेनिफीन पहले पञ्चतंत्रकी 
कहानियोंका अनुवाद करके यूरोपियन कहानियोंसे तुलना की । उन्हें इस निष्करषपर 
पहुँचना पड़ा कि संसारकी कहानियोंका मूल भारतवर्ष ही है। पद्मतन्त्रकी कहा- 
नियोंने संसारकी सारी भाषाओंके साहित्यको आश्रयजनक रूपमें प्रभावित 
किया है | पद्मतन्त्रका माहात्म्य सोरे संसारम प्रतिष्ठित हो गया है । वेनिफीके 
प्रयत्नसे एक नये शासत्रका ही जन्म हुआ जिसे कहानियोंकी अलोचनाका तुलना- 
त्मक साहित्य कहा जाता है। गुणाब्यने लगभग दो हजार वर्ष पहले पेशाची 
प्राकृतम बृहत्कथा नामक कथाका ग्रन्थ लिखा था । यह मूछ ग्रन्थ खो 
गया है पर उसके संस्कृत रूपांतर जिनमें कथा-सरित्सागर, बृहत्कथा-मज्नरी, 
वृहत्कथाछोकसंग्रह आदि मुख्य हैं, पाये जाते हैं। इन कहानियोंका आश्रय 
करके संस्कृत अनेक कथा-ग्रंथ लिखे गये हैं । 

नाटक भी संस्कृतके कवियोंकी अपनी विशेषता है। ये ग्रीक नाटकोंक़े समान 
नहीं हैं। प्रो० सिल्वों लेबीने कहा है कि भारतीय प्रतिभाने एक नई चीजको 
पैदा किया है जिसे सूत्र रूपमें "रस? कहा जा सकता है। अर्थात्‌ भारतीय 
नाटककार अभिहित नहीं करता, ब्यंग्यं करता है। झूद्रकका मृच्छकटिक 
यूरोपियन दृष्टिस मी एक सफल नाटक है | इसकी रचना सन्‌ ईसवीकी तीसरी 
शताब्दीमें हुई थी। बहुत दिनों तक विश्वास किया जाता था कि यह संस्कृतका 
आदि नाटक है। पर अन्न यह विश्वास निराघार साबित हुआ है। श्री गणपति 
शास्त्रीने भासके नाठकोंका उद्धार किया है। ये नाटक सन्‌ इंसवीके पहलेक़्े हैं । 
मध्य एशियास कुछ बोद्ध नाठकोंका मी उद्धार हुआ है। फिर कालिदासके 
नाटक हैं जिनमेंते एक अभिज्ञान शाकुन्तल सम्पूर्ण जगतका हृदय-हार बन चुका 
है। भवभूतिका उत्तर-चरित भी समान रूपसे समाहत हुआ है। श्रीहवर्षकी 
रुनावली भारतीय आलोचकोंकी टेकनिककी दृष्टिसे सवाधिक महत्त्वपूण ग्रन्थ है। 
मुद्राराक्षत और वेणी-संहार अपने अपने ढड्की अनोखी रचना: हैं। नाटक 
चहुत-सें बने ओर अब भी बनते जा रहे हैं। खर्भाय म० म० दंवीप्रसादजीने 
इस दिशाम अच्छा काय किया था । 
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नाटक ओर काव्यके विवेचनात्मक प्रन्ध 

नाटक ओर नाव्यकल्यसम्बन्धी आलोचना इस देशमें बहुत पुरानी है । कुछ 
पण्डितोंकी रायमें यह वेदोंसे भी बहुत पुरानी है। सन्‌ इंसबोके बहुत पूत्र अनेक 
नाइ्य-सूत्र रवे जा चुके थे। इसमें नाठकोंका ही विवेचन नहीं था, रस, 
अलड्जर, सदड्जीत, अभिनव आदि काब्यसम्बन्धी सभी विषयोंका समावेश था। 
सन्‌ इंसवीके आरम्मके समय इन सभी अन्थोंका सार सड्छुंडन करके भारतीय 
नाय्यशास्र संगहीत हुआ। इसके बाद भामह ओर दंडीके अलंकार-विवेचनके 
ग्रन्थ पाये जाते हैं जो शायद पाँचवीं ओर छठी झताब्दियोंम छिखे गये थे। 
वामन, रुव्यक, राजशेखर आदि अनेक आचार्बोने अपने अपने विशेष काब्य 
पिद्धान्तके अतिपादनात्मकँ अलुकार-ग्रन्थ लिखे | आनन्दवर्घनन ध्वन्याल्तोकर्म 
अत्यन्त विद्ताके साथ इस बातका प्रतियादन किया कि ध्वनि ही काब्यकी 
आत्मा है; रस सर्वोत्तम ध्वनि है| आनन्दवघनके मनको सर्वाधिक बल अभिनव 
गुप्त जैसे प्रतिभाशाढी टीकाकारसे मिछा। फिर नाना सिद्धान्तोंपर गम्भीर 
विवेचना करके मम्मटने इंसाकी दसवीं शताब्दीमें काब्य-प्रकाश लिखा जो इस 
विष्रयका स्वोक्तम अ्न्थ माना जाता है। मम्मठके बाद उल्लेखयोग्य आचाय 
साहित्यद्पणकार विश्वनाथ और रसगद्जाधरकार जगन्नाथ हुए। पण्डितराज 
जगन्नाथ स्वयं अच्छे कवि थे। उनके विषयमें कहा सकता दे कि वे आलोचकोंमें 
सबसे बड़े कवि ओर कवियोंमें सबसे बढ़ आलोचक थे। इन आचायेके बाद 
ओर मी अनेक पण्डितोंने अन्थ और टीकाएँ छिखीं | पर अलूुकारशास्त्रके इस 
अम्युदयसे वाध्तविक काव्यको छाम नहीं पहुँचा । इन अलड्लरोंने फुटकर 
छोकोंकी प्रथाको उत्तेजित किया और उक्ति-चमत्कारर जोर दिया | यह एक 
आश्चयंकी बात हे कि काब्य-विवेचना जिस सम्रय अपने चरम उत्कषपर थी, 
कविता उसी समय गिरती जा रही थी | 


सद्गीण काव्य, धमें ओर द्शेनपर दीकाएँ: 
( ८८००-४० ० ड० ) 


काब्यके अपकष-काल्में भी संस्कृत साहित्यमें अच्छी कविताओंकी कमी न 
थी, पर इन कविताओं में ज्यादातर कृत्रिम वाक्य-विन्यास ओर दरबारीपन आ 
गया था। इस कालमें कुछ जीवन-चरित, ऐतिहासिक प्रबन्ध लिखे गये। 
जन आचायने कई उल्लेख योग्य ऐतिहासिक प्रतन्ध लिखे | प्र इस 
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युगको सबसे बड़ी विशेषता है धमशासत्रोंकी टीकाएँ। थे टीकाएँ कभी कमी 
विराट मौलिक ग्रन्थ हुआ करती थीं। टीकापन इनमें नाममात्रको ही रहता 
था | मनु॒के टीकाकार कुल्लक मद्ठ, मधातिथि ओर गोविन्दराज टीकाकारके 
रूपमें ही विख्यात हैं। अपराके, कर्क, नारायण, वरद्राज) असहाय, रख्न्‍ननाथ, 
सायण आदि आचार्य अपनी टीकाओंसे अमर हो गये हैं। इन टीकाओंमेँ 
टीकाकारोंके अदूसुत पाण्डित्य और बहुश्रुतताको देखकर ' दज्ञ रह जाना 
पड़ता है | की 

पर इससे भी अधिक आकर्षक हैं इस युगकी दाशनिक भआाध्यों०/ टीकाएँ। 
न तो दर्शनोंपरके माष्य ही महज टीका हैं और न*“थीष्योंकी टीकाए ही। 
मूलको अपने विशेष सिद्धान्तका समर्थक सिद्ध करेनके लिए है ये भाष्य लिखे 
गये थे ओर इन भाष्योंकी टीकाओंमं विषयको और्‌ भी सावधानीसे और भी 
सूक्ष्मताके साथ विवुत किया गया है। भाष्यकारोंकी त् इति ये टीकाकार भी 
असाधारण-प्रतिमाशाली पण्डित थे । संस्कृत साहित्यकां अधिकांश पाण्डित्य इन 
टीकाकारोंके ही हाथ रक्षित हुआ है। वाचस्पति मिश्रने छहों दर्शनोंपर टीकारये 
लिखी थीं। नव्य न्यायके ग्रन्थोंमें टीकाएँ मूलग्रन्थते कहीं अधिक जटिल समझी 
जाती हैं। एकाघधिक बार टीकाकी टीका तथा उसकी भी टीका होती है ओर 
फिर भी टीका करनेका अवसर रहा ही करता है। आये दिन पण्डितगण टीका- 
की चोथी, पाँचवीं ओर छठीं पुश्त तक तेयार करते रहते हैं। यह क्रम आज 
भी चल रहा है। 

निबन्ध 

राजा भोज एक तरहसे अन्तिम हिन्दू संरक्षक थे जिन्होंने केवछ विद्वानोंका 
आश्रय ही नहीं दिया, नये सिरेसे ग्रन्थ लिखे | इन्होंने ज्योतिष, तन और 
स्मृतिपर ग्रन्थ लिखे । बादमें मुसठमानी शासनके प्रमावेस मोलिक ग्रन्थोंकी 
वृद्धि रुक गईं। इसी समय बड़े निबन्‍्ध लिखे गये जिनमे शत शत ग्रामाणिक 
ग्रन्थोंक मतोंकी आलोचना करके शास्त्रीय ब्यवस्थाओंका निर्देश होता था | 
कन्नोजके लक्ष्मीघर, कर्नाटकके मध्वाचार्य, बंगालके झूलपाणि और जीमूतवाहन, 
मिथिलाके चण्डेश्वर ओर वाचस्पति |मिश्र, डड़ीसाके विद्याधर ओर नरसिंह, 
बुन्देलखण्डके मित्र मिश्र, कुमायूके अनन्तभद्ट और तिलूंगानेके देवान्नभट्ट, 
काशीके कमछाकरमद्ट ओर नवद्वीपके रघुनन्दन आदि पण्डितोंके निबन्ध-ग्रन्थोंमें 
अदूड्रत पाण्डित्यका परिचय मिलता है । 


संेस्कृत-साहित्यका संक्षिप्त परिचय २७१ 








तन्त्र-गअन्थ ओर भक्ति-साहित्य 


म० मस० पं० हसंग्रसाद शासत्रीका विश्वास है कि तन्‍्त्र सातवीं शताब्दीमें 
__ भारतमें आये। उसी समय नाथ-सम्प्रदावह् प्रादुर्माव हुआ था और इनके 
, 5 प्रधान आचाये, मीननाथ ओर गोरक्षनाथने इसके सम्बन्धर्म अनेक गन्थ छिखे 
 * थे। किन्तु ऐसे अनेक पण्डित हैं जो इस मतमें सन्देह करते हैं ओर विश्वास 
5“ करते हैं कि अज्ञात कालते यह मत इस देशमें वर्तमान है| हालहीमें स्वर्गीय 
£” श्री बुडरफके तत््वावधानमें इंग्लेण्डमें तंत्र सोसायटी स्थापित हुई है जिसने तंत्र- 
के अनेक प्राचीन ग्रन्थोंकीं प्रकाशित किया है । तंत्रोंके सम्बन्धर्म अभी विशेष 
कार्य नहीं हुआ है। लेकिन तंत्रकी सेकड़ों पुस्तकें विभिन्न पुस्तकालयोंमे सुरक्षित 
हैं| तंत्रोंका बनना उन्नीसवीं सदी तक जारी रहा है | 


इस युगमें एक बहुत बड़ा भक्ति-साहित्व रचित हुआ जिसका अधिक सम्बन्ध 
वैष्णव भक्तोंसे है। भक्ति-साहित्यके अधिकांश ग्रन्थ दक्षिण और बड्जालमें रचित 
हुए। बड़ालके गोडीय वैष्णव सम्प्रदायमें भक्तिमूछठक नाटक, चम्पू, निन्रन्ध,--- 
सब्च कुछ लिखे गये हैं, यहाँ तक कि ब्याकरण मी हरिनामसे विभूषित करके 
लिखे गये हैं | इन आचार्योर्में चेंतन्य महाप्रश्ुके शिष्य रूप सनातन और जीव 
« मोस्वामीका नाम विशेष रूपसे उछेख्य है। भक्ति-साहित्यके साथ ही एक 
अनोखा साहित्य इस युगमें रचित हुआ जो संसारके साहित्यमें विरछ है। यह 
है स्तोत्न-साहित्य । जनों, वेष्णबों, शैवों ओर शाक्तोंक्रे इस विशाल साहित्यकी 
तुलना नहीं की जा सकती । 


पत्थरों और ताम्रपत्रोंका साहित्य 


संस्कृत-साहित्यका एक बहुत बड़ा हिस्सा पुस्तकोंके बाइर शिलाओं, पर्व॑त- 
पृष्ठों, मन्दिरों और ताम्नपत्रोंपर बिखर हुआ है। सबसे पुरानी लिपियाँ इंसबी 
सनसे भी पुरानी हैं । इन्हें महाराज अशोकने लिखवाया था। परन्ठु ये पालीमें 
हैं। संस्कृतकी लिपियाँ इसके बाद मिलती हैं। इन लेखोंसे महत्त्वपूण ऐतिहासिक 
अनुसन्धान हुए हैं। महाक्षत्रप रुद्रदामनका खुदबाया हुआ गिरनारका शिला- 
लेख ( १५० ई० ) गद्यकाब्यका उत्तम नमूना है। इसमें अल्झारोंका उपयोग हीं 
नहीं है, अल्छार शाख्रका भी उल्लेख है | जब तक यूरोपियन पण्डितोंने इधर 
ध्यान नहीं दिया था, साहित्यका यह अक्ञ उपेक्षित और अज्ञात पड़ा हुआ था। 
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पर आज, यद्यपि ये अब भी सम्पूर्णतः उद्घृत नहीं हुए हैं, कोई भी संस्कृतका 
ण्डित इनको जाने बिना अपनेकों पृण नहीं समझ सकता ! इन विश्ञाल छेखोंका 
संग्रह बीसियों जिल्दोंमे हुआ है ओर होता जा रहा है। 


फुटकर विषय 


संस्कृत-साहित्यके. अनेक अक्लेंपर यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है । इससे 
शिल्प-शात्तर है, वास्तु विज्ञान है, क्रीडापरक ग्रंथ हैं, नाचने ओर गानेकी विद्या 
है, पशुओं ओर पकश्षियोंके स्वभाव और पालन-पोषणकी विद्या है, सामुद्रिक श॒ 
है, अरबी ओर फारसी विद्याओंका अनुवाद है, ब्यवहार-शास्त्र हैं, नीति-अंथ 
हूं और सबके ऊपर सुभाषितोंका अतुल्नीय भाण्डार है। अनेक विषयोंके ग्रंथ 
छप्त हो गये हैं, कचित्‌ कदाचित्‌ ये मिलते रहते हैं और प्रकाशित किये जाते 
हैं। पर अधिकांश विषयोंके ग्रन्थ नाम-शेष रह गये हैं ओर उनका परिचय 
अंन्यान्य ग्रन्थोंके उद्धरणोंसे मिला करता है । इसके अतिरिक्त पाली, प्राक्ृत 
आर अपभ्रशका समूचा साहित्य किसी न किसी रूपमें संस्कृतकों आश्रय करके 
गठित छुआ था। आमेके प्रष्ठोंम कुछ विस्तृत रूपते इनकी चर्चा की जा रही है। 


अन्तिम वात 


जिस भाषाके ग्रन्थोंकी संख्या अधिकांश नष्ट हो जानेपर भी आधे लाखसे 
ऊपर चली गई है,-और इन ग्रन्थोंमेंस सैकड़ों ऐसे हैं जो दस हजार या उससे 
भी अधिक कभी छाख छाख इल्लोकोंसे बने हैं, जिस भाषाके साहित्यकी रचना 
कमसे कम पॉच हजार वर्षोंसे अविछिन्न मावसे हो रही है, जिस भाषाके ग्रन्‍्थों- 
की रचना, पठन-पाठन और चिन्तनमें भारतवर्षके हजारों सर्वोत्तम मस्तिष्क 
सैकड़ों युइत तक छगे रहे हैं और आज मी बीसियों देशोंके सैकड़ों मनीषी जिस 
साघाकी ओरसे नवीन श्रकाश पानेके लिए आँखे बिछाये हुए हैं, उत भाषाके 
साहित्यका परिचय इन कई प्रष्ठोंम देना असम्मव है। संक्षेप इतना ही कहा 
जा सकता है कि हजारों वर्ग-मीलमें विस्तृत करोड़ोंकी वासभूमि इस महादेशकी 
इजारों वर्धकी चिरन्‍्तन साधनाका सर्वोत्कृष्ट सार इस भाषामें सश्जित है। संस्कृत 
भाषा संसारकी अद्वितीय-महिमा-शालिनी भाषा है। 


न्‍्‌ 


महाभारत क्‍या है !? 


महाभारतको केवल एक ग्रन्थ या एक महाकाब्य कहने-भरतसे इसके बारेमें: 
कुछ भी नहीं समझा जा सकृता | असलमें, जेंसा कि सुप्रसिद्ध जमन पंडित 
विण्टरनित्जने कहा है, महाभारत अपने आपमें सम्पूर्ण एक समग्र साहित्य 
( एए॥०)७ वक्षक्वाप्ा8 ) है | महाभारत शब्दका अर्थ महायुद्ध है, 
क्योंकि पाणिनि ( ४-२-०६ ) के मतसे “ भारत ? का अर्थ संग्राम ही होता 
है। पर जान पड़ता है. “ भारत ? शब्दका सम्बन्ध मरत-बंशसे है, क्योंकि 
स्वयं महाभारतमें ही इस कथाको ' महाभारत-युद्ध / ( १४-८१-८ ) और 
* महामारताख्यान ” ( १-६२-२९ ) कहा गया है। सम्भवतः “ महाभारत * 
शब्द इन्हीं शब्दोंका संक्षिप्त रूप हो, इसीलिए पंडितोंने महाभारतका अथे 
किया है, € भरत-वंशवाछोंके युद्धछी कथा ?। स्वय॑ महामारतमें इस नाम- 
करणका एक मजेदार कारण दिया हुआ है| एक बार देवताओंने स-रहस्य 
चारों बेदोंडो तराजूक़ एक पलड़ेपर ओर महामारतको दूठरे पलड़ेपर रखकर 
तोला । महाभरत भारी निकल । इसीछिए महाव्‌! और “साराब्‌ ? (मारी) 
होनके कारण यह “ महाभारत ? कहा जाने रूगा ( १-१-२६९-७१ )। 


ऋग्वेदम इन भरत-वंशवालोंका उछेख है | ब्राह्मण-प्रन्थों में मरतको दःष्यन्त 

र शकुन्तलाका पुत्र बताया गया था। इन्हीं भरतके वंशमें कुर हुए जिनकी 
सन्तानोंमें आपसी झगड़ेके कारण कभी घोर युद्ध हुआ था। भारतवर्षके पुराने 
ओऔर नये साहित्यमें इस युद्धका इतना अधिक उलछेख है कि उसकी चर्चा 
करना मी अनावश्यक जान पड़ता है । प्रधानतः महाभारत इन्हीं कुरुबंशियोंके 
युद्धकोी कहानी है । 


किन्तु महाभारत केवल इस युद्धकी ही कहानी नहीं है। इस महाग्रन्थकाः 
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'बहुत-सा अँद्य इस युद्धकी कहानीसे किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं है । शत शत 
वर्षों तक मूल कहानीके इर्द-गिर्द अनेक प्राचीनतर आख्यान ओर तत्त्ववाद 
जोड़े जाते रहे हैं | ये आख्यान मूल कहानीमे इतने प्रकारसे और इतने रूपमें 
आ मिले हैं कि शायद यह निर्णय कभी नहीं हो सकेगा कि मूल कहानी क्या 
थी और उसमें कौन-सी कहानी कच जोड़ी गई। असल्मे महामारत उस 
युगकी ऐतिहासिक, नेतिक, पौराणिक, उपदेशमूलक और तत््ववाद-सम्बन्धी 
कथाओंका विश्ञाल विश्व-कोश है । भारतीय दृष्टिस महाभारत पॉचवाँ वेद है, 
इतिहास है, स्मृति है ( शद्भराचार्य ), शाख्र हे और साथ ही काब्य है। 
आज तक किसी भारतीय पंडित या आचार्यने इतकी प्रामाणिकतापर सन्हेंह 
नहीं किया । कमसे कम दो हजार वर्षसे यह भारतोय जनताके मनोविनोद, 
ज्ञानाजन, चरित्र-निमोण और प्रेरणा-प्रासिका साधन रहा है । 


स्वयं महाभारत अपने विषयमं कहता है--“ जैसे दहीमें मक्खन, 
अनुष्योंमें ब्राह्मण, बेदोंमें आरण्यक, औषधोंमें अमृत, जलाशयोंमें सम॒द्र और 
चतुष्पादोंमे गो अष्ट है, उसी प्रकार समस्त इतिहासमें यह “ भारत! श्रेष्ठ है 
( १-१-२६१-३ )। इस आख्यानको सुननेके बाद अन्य कथाएँ उसी तरह 
फीछी मालूम होंगी जिस प्रकार कोक्रिलकी वाणी सुनकर काककी वाणीका 
सुनना। जैसे पंचभूतसे लोककी तीन संविधियों उद्धृत द्वोती हैं, उसी प्रकार 
इस इतिहासको सुनकर कविबुद्धियँ। उत्पन्न होती हैं ( १-२-३८२-३ )। ” 


ब्यास देवने महाभारतकी कथा वेशम्पायन नामक अपने शिष्यको सुनाई । 
इन्हीं वैशम्पायनने नागयजश्ञके अवसरपर यह कथा दूसरी बार सुनाई। 
तीसरी बार सूत-पुत्र शौनकने ऋषियोकोी सुनाई। सारा महाभारत कैशस्पायन 
और जनमेजयके संवादके रूपमें कहा गया है । इन्हीं संवादोंके मीतर अन्यान्य 
चरित्रोंके संवाद होते रहते हैं। इस अन्तः्संवादोंम जो बात विशेष रूपसे याद 
'रखनेकी है वह यह है कि युद्धकी सारी कथा, जिसे महाभारतका केन्द्र कहा जा 
सकता है, संजयने धृतराष्ट्रको सुनाई है। पंडितोंका विश्वास है कि इस प्रकार 
-संवादके रूपमें छिखा जाना ही महामारतकी प्राचीनताके प्रमाणोंमिंस एक है। 
बादमें महाभारतका यह ढंग पुराणोंने अहण किया । पर यह ध्यान देनेकी बात 
है कि वाल्मीकीय रामायणमें इस प्रकारके संवादसूचक प्रथक्‌ वाक्यांश ( जैसे 
'जनमेजय उवाच ) नहीं हैं । 


महाभारत क्या है ? १७५ 


उपयंयुक्त कथासे इतना स्पष्ट है कि महामारतकों तीन बार तीन वक्ताओंन 
सीन प्रकारके श्रोंताओंकी सुनाया था। आदिपवर्मं बताया है कि उपाख्यानोंको 
छोड़कर २४००० छोकोंकी संहिता उन्होंने लिखी है | फिर उसी अध्यायमें 
यह भी कहा गया है कि ब्यासदेवने ६० छाख छोकका काब्य लिखा था जिसमें 
३० लाख देवोंके लिए, १५ छाख पितरोंक़े लिए, १४ लाख गन्धर्वोके लिए 
ओर बाकी १ व्यख भनुष्योंके लिए लिखे गये थे (१-१-१०१) | इन्हीं एक छाख 
छोकोंका यह विशाल कान्य आजका महाभारत है, इसीलिए इसे “ शतसाहली 
संहिता ? या ' सो इजार ोकोंका संग्रह-ग्न्थ ” कहा जाता है। आंगर चलकर 
पाठकोंको मालूम होगा कि इस बातका पक्का सबूत पाया गया है कि कमसे 
कम दो हज़ार वर्ष पहले महामारतमें एक छाख छोक मोजूद थे। 


कलकत्तेस छरे हुए महामारतके १८ पवोमें ९००९२ ोक हैं। इसमें हरि- 
बंश भी, जो महाभारतका खिल या परिशिष्ट है, जोड़ दिया जाय तो छोऋ- 
संख्या १०६४६६ हो जाती है। इसरिबंशमें एक भविष्यपर्व नामक पर्व है, 
पंडितोंकी रायमें यह पर्व बहुत बादका प्रश्चिप्त होना चाहिए. । अगर इस पर्वके 
छोकोंको छोड़ दिया जाय, तो सम्पूर्ण महाभारत और हरिबंशमें कुछ मिल्यकर 
१००१५४ जोक होते हैं| यह संख्या एक लछाखके बहुत निकट है। बम्बईसे 
छपे हुए महाभारतमें इससे २०० के करीब छोकोंका अन्तर है। 


मदाभारतकी मूल कहानीमें परिवतेन' 


जब कहा जाता है मदाभारतकी मूल्कथामें परिवर्तन हुआ है तो इसका यह 
अथ नहीं है कि सचमुच किसीने बैठकर एक खास (उद्देश्यको लेकर कहानीको 
बदछा था। शतान्दियों तक महाभारतकी कहानी सूतों ( बंदियों ) के मुखमें 
फलती-फूछती रही | संजय भी सूत और लोमइर्षण भी सूत-पुत्र थे। अन्तिम 
बार वैशम्पायनन जनमेजयको जी कहानी सुनाई, उसमें निश्चयपूर्वक पाण्डवोंकी 
ओर श्रीक्ृषष्णकी प्रशंसा थी | वर्तमान मद्ामारतके श्रीकृष्ण एक अद्भुत व्यक्तित्व 
रखते हैं । पाण्डवोंकी ओरसे जहाँ कहीं अन्यायाचरण: हुआ है, उसके सूत्रधार 
विचित्र रूपसे वे ही रहे हैं; फिर मी महामारतमें वे भगवानके अवतार हैं, 
ओऔर उनके द्वारा अनुप्रेरित अन्यायाचरणको भी महामारतमें उनका अलौकिक 
चरित्र बताया गया है। जान पड़ता है कि. सहामारतने जिन दिनों बर्तमान रूप 

. 
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'बहुत-सा अंश इस युद्धकी कहानीसे किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं है। शत शत 
वर्षो तक मूल कहानीके इद-गिर्द अनेक प्राचीनतर आख्यान और तत्ववाद 
जोड़े जाते रहे हैं| ये आख्यान मूल कहानीमें इतने प्रकारसे और इतने रूपमें 
आ मिले हैं कि शायद्‌ यह निर्णय कभी नहीं हो सकेगा कि मूल कहानी क्‍या 
थी ओर उसमें कोन-सी कहानी कब जोड़ी गई। असलसमे महाभारत उत्त 
युगकी ऐतिहासिक, नेतिक, पोराणिक, उपदेशमूलक और तत्त्ववाद-सम्बन्धी 
कथाओंका विशाल विश्व-कोश है । मारतीय इष्टिसे महाभारत पचिवाँ वेद है, 
इतिहास है, स्मृति है ( शद्भराचार्य ), शास्त्र है और साथ ही काब्य है| 
आज तक किसी भारतीय पंडित या आचाबने इसको प्रामाणिकतापर रन्देह 
नहीं किया | कमसे कम दो हजार वर्षसे यह भारतीय जनताके मनोविनोद, 
'शानाजेन, चरित्र-निमाण और प्रेरणा-प्राप्तिका साधन रहा है । 


स्वयं महाभारत अपने विषयमें कहता है--“ जैसे दहीमें मक्खन, 
'मनुष्योमें ब्राह्मण, वेदोंमें आरण्यक, ओषधोंमें अमृत, जलाशयोंमें सधुद्र और 
चतुष्पादर्म गो श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त इतिहासमें यह “ भारत ” श्रेष्ठ है 
( १-१-२६१-३ )। इस आख्यानको सुननेके बाद अन्य कथाएँ उसी तरह 
फीकी मालूम होंगी जिस प्रकार कोकिलकी वाणी सुनकर काककी वाणीका 
खुनना। जैसे पंचभूतसे लोककी तीन संविधियां उद्धृत होती हैं, उसी प्रकार 
इस इतिहासको सुनकर कविजुद्धियँ। उत्पन्न होती हैं ( १-२-३८२-३ ) | ” 


ब्यास देवने महाभारतकी कथा वेशम्पायन नामक अपने शिष्यको सुनाई । 
'इन्हीं वैशम्पायनने नागयज्ञके अवसर॒पर यह कथा दूसरी बार सुनाई। 
तीसरी बार सूत-पुत्र शोनकने ऋषियोंको सुनाईं। सारा महाभारत कैशम्पायन 
और जनमेजयके संवादके रूपमें कहा गया है । इन्हीं संवादोंके भीतर अन्‍्यान्य 
चरित्रोंके संवाद होते रहते हैं। इस अन्तःसंवादोंमें जो बात विशेष रूपसे याद 
'रखनेकी है वह यह हे कि युद्धकी सारी कथा, जिसे महाभारतका केन्द्र कहा जा 
सकता है, संजयने धृतराष्ट्रको सुनाई है। पंडितोंका विश्वास है कि इस प्रकार 
संवादके रूपमें लिखा जाना ही महामारतकी प्राचीनताके प्रमाणोमेसे एक है। 
बादम महाभारतका यह ढंग पुराणोंने अहण किया । पर यह ध्यान देनेकी बात 
है कि वाल्मीकीय रामायणमें इस प्रकारके संवादसूचक प्रथक्‌ वाक्यांश ( जैसे 
'जनमेजय उवाच ) नहीं हैं। 


महाभारत क्या है! १७५ 


उपर्युक्त कथासे इतना स्पष्ट है कि महामारतकों तीन बार तीन वक्ताओंन 
सीन प्रकारके श्रोताओंकों सुनाया था। आदिपवंमें बताया है कि उपाख्यानोंको 
छोड़कर २४००० छोकोंकी संहिता उन्होंने लिखी हैं । फिर उसी अध्यायमें 
यह भी कहा गया है कि ब्यासदेवने ६० छाख छोकका काब्य लिखा था जिसमें 
३० लाख देवोके लिए, १५ लाख पितरोंके लिए, १४ लाख गन्धवोके लिए. 
और बाकी १ छाख मनुष्योंके लिए लिखे गये थे (१-१-१०१)। इन्हीं एक छाख 
छोकोंका यह विश्वाल काब्य आजका महाभारत है, इसीलिए, इसे * शतसाहखी 
संहिता ? या ' सो हजार शछोकोंका संग्रह-अन्थ ” कहा जाता है। आगे चलकर ' 
पाठकोंको मालूम होगा कि इस बातका पक्का सबूत पाया गया है कि कमसे 
कम दो हजार वर्ष पहले महाभारतमें एक लाख छोक मोजूद थे। 


कलकत्तेस छगे हुए मद्यमारतके १८ पर्वोर्मे १००९२ छोक हैं। इसमें हरि- 
बंश भी, जो महाभारतका खिल या परिशिष्ट है, जोड़ दिया जाय तो छोक- 
संख्या १०६४६६ हो जाती है। हरिवंशमें एक भविष्यपर्व नामक पर्व है; 
पंडितोंकी रायमें यह पे बहुत बादका प्रश्चिप्त होना चाहिए | अगर इस परव॑के 
जछोकोंको छोड़ दिया जाय, तो सम्पूर्ण महामारत और हरिवंशर्में कुक मिलाकर 
१०० १५४ छोक होते हैं। बह संख्या एक छाखके बहुत निकट है। बम्बईसे 
छपे हुए महामारतमें इससे २०० के करीब छोकोंका अन्तर है । 


मद्दाभारतकी सूल कहानीमें परिवतेन 


जब कहा जाता है महाभारतकी मूलकथामें परिवर्तन हुआ है तो इसका यह 
अर्थ नहीं है कि सचमृच किसीने बेठकर एक खास ;उद्देश्यको. लेकर कहानीको 
बदला था। शताब्दियों तक महामारतको कहानी सूतों ( बंदियों ) के मुखमें 
'फलती-फूछती रही | संजय मी सूत और लोमइषेंण भी सूत-पुत्र थे। अन्तिम 
बार वैशम्पायनने जनमेंजयकों जी कहानी सुनाई, उसमें निश्चयपूर्वक पाण्डवोंकी 
और श्रीक्ृष्णकी प्रशंसा थी । वर्तमान महाभारतके श्रीकृष्ण एक अद्भुत व्यक्तित्व 
रखते हैं | पाण्डवोंकी ओरसे जहाँ कहीं अन्यायाचरण: हुआ है, उसके सूत्रधार 
विचित्र रूपसे वे ही रहें हैं; फिर भी महामारतमें वे मगवानके अवतार हैं, 
और उनके द्वारा अनुप्रेरित अन्यायाचरणको भी महाभारतमें उनका अलोकैक 


चरित्र बताया गया है। जान पड़ता है कि. सहाभारतने जिन दिनों वर्तमान रूप 
9 
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धारण किया था, उन दिनों मागबत मतका प्राबल्य था। इस भागवत मतमें 
श्रीकृष्ण परम देवतके रूपमे स्वीकार किये गये थे। यह दूसरी बात है कि 
द्वारकाके राजा श्रीकृष्ण (जो महामारतमें अपनी कूटनीतिके लिए प्रसिद्ध हैं ) 
और मागवतोंके परम दैवत श्रीकृष्ण मूछतः एक ही व्यक्ति न हों और बादमें 
चलकर एकमें मिल गये हों; पर इस बातमे कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान महा- 
भारतमें सबसे अद्सुत और सबसे विशिष्ट चरित्र श्रीकृष्णका है। मगवद्गीता 
जैसी महिमाशालिनी पुस्तकके वे गायक हैं | 


ब्राह्मण-अन्धोंमें ओर बेदोंमें भी यत्र तञ्र दो झगड़नेवाली क्षत्रिय जातियोंका 
उल्लेख हैः ये हैं कुद और पांचाछ जातियोँं। इससे कुछ पंडितोंने अनुमान 
किया है कि असछी महाभारतकी छड़ाई कुरुओं और पांचालोंकी थी, पाण्डवोंका 
स्थान उसमें गोण था। यह ध्यान देनेकी बात है कि पाण्डवोंमेंस कोई भी 
पाण्डुके अपने पुत्र नहीं थे, सभी कुन्ती या माद्रीके पुत्र थे । हिन्दुओंमें उन 
दिनों एक सत्रीके बहुविवाहका एकमात्र उदाहरण इन पाण्डवोंहीके घर पाया 
जाता है, इसीलिए कुछ वायुविकारग्रस्त आलछोचक यहाँ तक कह गये हैं कि 
पाण्डव वास्तवमें उत्तर-पाव॑त्य प्रदेशके अधिवासी थे ( जिनमें स््रीका बहुविवाह 
अब भी प्रचलित ६ ) और कुन्तीने वहींसे इनकी आमदनी की थी और अपने 
पुत्र बताकर दुयोधनके राज्यका हकदार बनाना चाहा था ! 

जो कुछ हो, इस बारस्म प्रायः सभी पंडित एकमत हैं कि महाभारतीय 
कहानीका स्वर बादमें बदल गया है। यही कारण है कि दुर्योधन, कर्ण आदि 
पुरुषोंके दो दो अ्कारके चरित्र महाभारतमें ही, पास ही पास, छिखे पाये जाते 
हैं। अभी अभी लिखा मिलता है कि कर्णके समान उदार, बहुश्रुत, बाग्मी और 
सत्पुरुष दूसरा नहीं था (और समग्र महाभारतके चरित्रोंपर विचार करनेसे सच- 
मुच कर्ण एक अद्वितीय मनुष्य जान पड़ते हैं ) और थोड़ी देर बाद ही 
बताया जाता है कि उसके जैसा दम्मी और अन्यायकारी मी दूसरा नहीं था! 


ससारमे महाभारतकी कथाओंकी लोकप्रियता 


, गहाभारतकी मूल कहानीके इ्द-गि्द बहुत-सी प्राचीन वीर-ग्राथाएँ, नीति 
और उपदेशकी कथाएँ, वैराग्य और मोक्षको समझानेवाली कहानियाँ आ जमी 
हैं। इनमेंसे बहुतेरी बहुत प्राचीन हैं.। इन कहानियोंके सम्य भाषाओंमें अनुवाद 


महाभारत क्‍या है ? ः १७७ 


हो चुके हैं | कई कथाएँ एक ही भाषामें तीन तीन चार चार बार अनूदित हुई 
हैं| शकुन्तछा, ययाति, नहुष, नल, रामचन्द्र, त्रिदुला, सावित्री आदिकी कहा- 
निया ( उपाख्यान ) बहुत छोक॒प्रिय हुए, हैं। इन उपाख्यानोंकों पश्चिमी पंडितोंने 
एछजा० ऊांधीओ। 00 या * मसहाकाब्यके भीतर महाकाब्य ? नाम दिया है । 


असलमें ये उपाख्यान अपने आपमें पूणण हैं ओर मानवीय मनोविकारोंके बड़े 
सजीव ओर सरस चित्र हैं । 


ऊपर जिन कहानियोंकी चर्चा की गई है उनके अनुवाद ऑगरेजी, जमन 
फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाओंमें बहुत समाहत हुए हैं। सन्‌ १८१६ में एफ० 
बप्पने नलकी कहानी लेटिन अनुवादके साथ प्रकाशैत कराईं। झिलगल जैसे 
मनीषीने इस कहानीको पढ़कर लिखा था--- 


में सिफे इतना ही कहँगा कि मेरी समझमें करुणा तथा भावनाकी दृष्टिसे 
ओर भावोंकी कोमछूता तथा विमोहक शाक्तिके खबालसे नल-दमयन्तीका उपा- 
ख्यान आदितीय है | इसकी रचना इस ढंगसे की गईं है कि वह सबको आकर्षित 
करती है: चाहें वह बूढ़ा हो या जवान, उच्च जातीय हो या नीच जातीय, 
रसश आलोचक हो अथवा सहज-बुद्धिसे चीज़ोंकी पसन्द करनेवाला हो |! 


इसी तरह सावेत्री ओर सत्यवानकों कहानी बाहरकी दुनियामें बहुत लछोक- 
प्रिय हो गई है। विण्टरनित्जने इस कथाके बरिमे लिखा है--- 


चाहे जिस किसीने सावित्रीके काव्यकी रचना की हो, चाहे वह कोई सूत 
रह्या हो या ब्राह्मण, वह अवश्यमेव सब्र कालोंका एक सर्वोच्च कवि. था | कोई 
महान्‌ कवि ही इस उत्कृष्ट महिला-चारित्रकों इतने मनोमोहक और आकर्षक 
ढंगते चित्रित कर सकता था, ओर शुष्क उपदेशककी मनोचदतत्तेमें पड़े बिना 
भाग्य ओर मृत्युपर प्रेम तथा पातिब्रत्यकी विजय दिखला सकता था; ओर प्रति- 


भाशाली कल्यकार ही जावूकी तरह ऐसे आश्रयजनक चित्र हमारे सम्मुख 
उपस्थित कर सकता था ४! 


उज्ज्वल चरित्रोंका वन 
महाभमारतको उज्ज्वर चारित्रोंका वन कहा जा सकता है। यह कवि-रूपी 
माल्का यलपूर्वक सँवारा हुआ उद्यान नहीं है जिसके प्रत्येक छता-पुष्प-वक्ष 


अपने सौन्दयके लिए बाहरी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं, बाल्कि यह अपने- 
श्र 
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आपकी जीवनी शक्तिसे परिपूण वनस्पतियों ओर रूताओंका अयत्नपरिवर्धित 
विशाल वन है जो अपनी उपमा आप ही है । मूल कथानकमें जितने भी चरित्र 
हैं बे अपने आपमें ही पूर्ण हैं। भीष्म जैसा तेजस्वी और ज्ञानी, कर्ण जैसा गस्मीर 
और वदान्य, द्रोण जैसा योद्धा, बलराम जैसा फकड़, कुन्ती और द्रोपदी जैसी 
तेजोह॒स नारियां, गान्धारी जेसी पतिपरायणा, श्रीकृष्ण जैसा उपस्थित-बुद्धि और 
गम्भीर तत््वदर्शी, युधिष्टिर जैसा सत्यपरायण, भीम जैसा मस्तमोला, अर्जुन जैसा 
चीर, विदुर जैसा नीतिज्ञ चरित्र अन्यत्र दुलेम है। मूल कथानकको छोड़ दिया 
जाय, तो भी महाभारतके वार्णत नल ओर दमयन्ती, सावित्री और सत्यवान्‌ , कच 
और देवयानी, ययाति ओर चित्रांगद आदि चरित्र संसारके साहित्यमें बेजोड़ हैं। 
- महाभारतका शायद ही कोई उत्तम चरित्र महल्ोंके भीतर पछकर. चमका 
हो । सबके सब एक तृफानके भीतरसे गुजरे हैं। अपना रास्ता उन्होंने खये 
बनाया है ओर अपनी रची हुईं विपत्तिकी चिन्तामें वे इँसते हँसते कूद गये हैं। 
महाभारतका अदनासे अदना चरित्र भी डरना नहीं जानता । किसीके चेहरेपर 
कभी शिकन नहीं पड़ने पाती । पाठक महामारत पढ़ते समेय एक नजादू-मेरे 
वीरत्वके अरण्यमें प्रवेश करता है जहाँ पद-पदपर विपत्ति है, पर भय नहीं है; 
जहाँ जीवनकी चेष्टाएँ बार बार असफल्ताकी चट्टानपर टकराकर चूर चूर हो 
जाती हैं, पर चेष्टा करनेवाला हतोत्साह नहीं होता; जहाँ गलती करनेवाला अपनी 
गलतापर गव करता है, प्रेम करनेवाछा अपने प्रेमपर अभिमान करता है और 
श्वुणा करनेवाछ्य अपंनी ब्णाका खुलकर प्रदर्शन करता है। वहाँ सरलता है, दर्प 
है, तेज है, वीर्य है। महाभारतकी नारी अपने नारीत्वपर अभिमान करती है, 
पुरुष इस अभिमानकी रक्षाके लिए अपनेको मृत्युके हाथ सोंप देता है। प्राचीन 
भारतका, उसके समस्त दोष-गुणोंके साथ, ऐसा सुन्दर और सच्चा निदर्शन 
दूसरा नहीं । 
महाभारतका वतेमान रूप 
इस बातका निश्चित श्रमाण पाया गया है कि सन्‌ ईसवीकी ५ वीं शताब्दीमें 
महाभारत अपने वर्तमान रूपको धारण कर चुका था | सन्‌ ४६३ ई० ( या 
अधिकसे अधिक ५३२ ३० ) का एक दान-पत्र पाया गया है जिसमें स्पष्ट 
लिखा है कि वेदव्यासने महाभारतमें एक छाख छोक लिखे थे । महाभारतके 
सबसे लम्बे शान्ति और अनुशासन पे और हरिवंश भी निश्चय ही उस समय 


महाभारत क्या है ? । १७९, 





छूगभग अपने इसी रूपमें वर्तमान होंगे, क्योंकि ब्रिना इन सबको 
मिलाये महाभारतके इलछोकोंकी संख्या एक छाख नहीं हो सकती | 
४००-७०० ६० के आस पासके ऐसे अनेक दान-पत्र पाये गये हैं जिनमें महा- 
भारतके इलोक धरमशासत्रेके विधान मानकर उद्धत किये गये हैं। उत्तरी बोद्ध- 
धमकी अनेक पुस्तकें, जो मूल संस्कृत छ॒प्त हो गई हैं पर चीनी अनुवादके 
रूपमें सुरक्षित हैं, इस बातकी प्रमाण हैं कि ३३० ई० के लगभग भारतीय 
समाजमें महामारतपर बड़ी श्रद्धा थी। जो ग्रन्थ ई० सनकी पॉचवी शताब्दीमें 
आजका वर्तमान रूप धारण कर गया था और इस प्रकार श्रद्धा और आदरका 

अन्थ हो चुका था, उसने निश्चय ही कई सो वर्ष पहले रूप-परिवर्तन करना 
बन्द कर दिया होगा। इसीलिए पंडितोंका अनुमान है कि कमसे कम आजूते 
दो इजार वर्ष पहले महाभारतको यह विद्ञाल रूप प्रास हो गया होगा । 


महाभारतके जितने रूप हैं, उनमें दो मुख्य हैं : उत्तरी रूप और दक्षिणी 
रूप । इतना निश्चित है कि किसी एक ही मूल रूपके ये दो रूपान्तर अति- 
प्राचीन काल्म धथक्‌ हो गये थे। उत्तरी रूपान्तरके कई उपभेद हैं जो मूलतः 
एक होकर भी कई बातोंमें अपना विशेष रूप रखते हैं। काश्मीरमें उत्तरी 
खूपान्तर दो उपभेदोंमें बँट गया है: शारदामें लिखा हुआ और देवनागरी 
लिपिमें ]छिखा हुआ। पूर्वी श्रान्तोंमें आकर उत्तरी महामारतने तीन भिन्न भिन्न 
रूप ग्रहण किये हैं : नेपाली, मैथिली और बंगाली । ये तीनों रूप अपनी अपनी 
विशेष लिपियोंमें लिखे पाये जाते हैं। युक्तप्रान्त और मध्य-प्रदेशमें उत्तरी महा- 
भारतका एक तामान्य रूप पाया जाता है जिसे पंडितोंने देवनागरी रूपान्तर 
नाम दिया है । इस प्रकार उत्तरमं आकर महाभारतने छः भिन्न भिन्न रूप 
धारण किये हैं । 

दक्षिणी मद्यभारतके तीन मुख्य रूप हैं--मल्यांहूम, तेछगु और प्रन्थ- 
लिपिमें लिखा हुआ | तेलगु और गन्थ लिपियोंके पाठ प्रायः मिलते हैं; पर 
मल्याल्मका महाभारत इन दोनोंसे अछग है | किसी किसी पंडितंके मतसे यह 
अन्तिम महाभारत अपने मूल रूपके बहुत निकट है। 


मसहाभारतका काल 


स्वभावतः ही यह प्रश्न हो सकता है कि महाभारतका काछ क्या है ? जैसा 
कि पहले ही बताया जा चुका है, निशचयपूर्वक इतना ही कहा जा सकता है कि 


| 
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आजसे लगभग दो इजार वर्ष पहले मह्ामारतको वर्तमान रूप प्राप्त हो चला था; 
परन्तु महाभारतकी अनेक कहानियाँ उतनी ही पुरानी हैं जितने कि स्वयं 
वेद । महामारतके कालके सम्बन्धर्म नाना विचारोंकी अवतारणाके बाद प्रो० 
विष्टरनित्जु निम्न-लिखित नो सिद्धान्तोंपर पहुँचे हैं;-« 


( १) महामारतकी कितनी ही पैराणिक कहानियाँ, काब्य और वर्णनाव्मक 
कथाएँ वैदिक काल तक पहुँचती हैं । ( २ ) लेकिन वैदिक कालमें * मारत ? या 
'महाभारत” नामक किसी काव्यका अस्तित्व नहीं था। ( ३ ) नीति-सम्बन्धी 
कितनी दी सूक्तियाँ और कथाएँ, जो वर्तमान महाभारतके अन्तर्गत संण्द्वीत हैं, 
पैराग्य-प्रवण सम्प्रदायों ( जैन, बौद्ध आदि ) से अह्ण की गई हैं| इनमेस कितनी 
ही ईंसवी सनसे पूर्वकी छठी शताब्दी तककी हो सकती हैं। (४ ) यदि हई० 
पूर्वकी छठीसे लेकर चोथी शताब्दी तक कोई महाभारत नामक काव्य-प्न्थ रहा 
भी हो, तो यह बौंद्धर्मकी आवास-भूमिम अपरिंचित ही था, क्योंकि बोद्- 
ग्रन्थोंमें इसकी कोई चर्चा नहीं मिल्ती | ( ५ ) ईं० पूर्वकी चोथी शताब्दीक़े 
पहले महाभारत-काव्यके अस्तित्वका कोई निश्चित अमाण नहीं पाया जाता । (६) 
सन्‌ ई०के पूर्वकी चौथी शताब्दीसे लेकर ई० सनके बादकी चोथी शताब्दी तक 
महाभारत बनता और संग्रहीत होता रहा । सम्मवतः क्रमशः ही इसने वर्तमान 
रूप घारण किया था । ( ७ ) ३० सनकी चौथी शताब्दीमें महामारतने सब 
मिलाकर यह वर्तमान रूप घारण कर लिया था। ( ८ ) बादकी शताब्दियोमें भी 
छोटे-मोटे आख्यांन और फुटकर छोक, कुछ न कुछ, मिलते ही रहे। ( ९) 
सारे महाभारतका एक काल नहीं है। काल-निर्णेय करते समय इसके प्रत्येक 
भागका काल-विचार अलग अल्गसे होना चाहिए । 


श्‌ 
रामायण और पुराण 


महाभारतकी मौति ही ग़मायणने भी भारतीय जीवनको बहुत अधिक .प्रभा- 
वित किया है । परन्तु महामारत जिस अकार अनेक कवियोंकी लेखनीसे लिखे 
हुए अनेक काब्योंका विराट विश्वकोष है, उस प्रकार रामायण नहीं है। साराका 
सारा काब्य आयः एक ही हाथका लिखा हुआ है । प्रक्षित अंश इसमे भी है, पर 
वह महाभारतसे भिन्न जातिका है। विश्वास किया जाता है कि यह वैदिक 
साहित्यके बाद मानव-कविका लिखा हुआ पहला काब्य हैं। इसीलिए, इसके 
रचयिता वाल्मीकिको आदि कवि और इसे आदि-काब्य कहते हैं। विद्वानोंकी 
परीक्षास भी यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सचमुच काव्य ( अलुंकृत काब्य या 
07788 700७४१ए ) जातिके ग्रंथोंम)ं सबसे पहला है। वाल्मीकि सचमुच ही 
एक कवि रहे होंगे, इस विषयर्म विद्वानोंमें मतभेद नहीं है। यह भी संभव है 
कि मूलमें इस काब्यका जो रूप रहा हो वह महाभारतसे पूर्ववर्ती हो, परन्तु 
उसका वर्तमान रूप महाभारतंके वादका है। कहते हैं कि संसारके समूचे 
साहित्यमें इस प्रकार लोकप्रिय काव्यजातीय अंथ नहीं है। समूचा भारतवर्ष 
एक स्वरसे इसे पावेत्र ओर आदशे काब्य ग्रंथ मानता है ओर सम्पूर्ण भारतीय 
साहित्यका आधा इस मह्दाकाव्यके द्वारा अनुप्राणित है। काब्यके आरम्भमें ही 
ऐसी भविष्यद्वाणी की गई है जो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुईं है 


अत्येक युगके आचार्य, कवि ओर नाटककार इस महाग्रन्थसे चाहित हुए हैं 
कालिदास ओर मवभूतिकी रचनाओं में इसका प्रभाव है और चोददइवीं शताब्दीके 
बादके लोक-साहित्यमें इसका बहुत अधिक ग्रभाव विद्यमान है। छोक-जीवन- 
पर भी इतका जबद॑स्त ग्रभाव है। लोकप्रिय होनेके कारण इसमें निरन्तर कुछ 


कर ३. अर 


न कुछ ग्रक्षेप होते रहे हैं ओर इस प्रकार इसका वर्तमान आकार २४००० 
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कछोकोंका हुआ है। विद्वानोंका अनुमान है कि मूल काब्यमें राम विष्णुके अवतार 
नहीं कहे गये होंगे, बादमें चलकर मूल ग्रंथमें इस प्रकारकी बातें प्रक्षेप की 
गई होंगी | बालकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड निश्चित रूपसे परवर्ती रचनायें हैं। इन्हीं 
दोनोंमें रामको विष्णुका अवतार बताया गया है। ओर दूसरेसे छठे काण्ड तक 
रामचंद्र लोकिक नायककी भाँति अंकित किये गये हैं | ऐसे स्थल बहुत कम हैं 
( ओर ये निश्चय ही प्रश्षित्त हैं ) जहाँ उन्हें विष्णुका अवतार बताया गया हो। 
कभी कभी बालकाण्डकी घटनाओंके विरुद्ध कही हुई बातें भी अन्य काण्डोंमें 
मिल जाती हैं। उदाहरणार्थ, बालकाण्डमें रामके साथ ही अन्यान्य भाइयोंकी 
भी शादी हो गई है, पर आगे चलकर शूर्पणखाके संगम रामने बताया है कि 
लक्ष्मणकी शादी नहीं हुई है । दूसरेस छठे काण्ड तकमें जो पौराणिक कहानियाँ 
आती हैं, वे काफी पुरानी हैं । 


सारे मारतवर्षमें राभायणके कह रूप मिलते हैं जिनमें परस्पर बड़ा भेद है। 
कभी कभी कई सर्गके सर्ग एक प्रतिमें अधिक होते हैं और दूसरीमें कम । 
साधारणतः तीन संस्करण अब तक मुद्रित होकर प्रचारित हुए हैं। अधिक 
प्रचलित बंबइवाला संस्करण है जो कई बार छप चुका है | बंगाली संस्करण भी 
कलकत्तेस कई बार छप चुका है | उत्तरी या कारमीरी संस्करण हालहीमें लाहोरमें 
छपने छगा है | छाहोरसे रामायणका विवेचनात्मक संस्करण प्रकाशित करनेका 
भी प्रयत्न हो रहा है। जैकोबीका कहना है कि सम्पूर्ण मारतवर्षके प्रचलित पाठ- 
भेदोंकों छोड़ देनेसे- रामायणका मूल रूप आसानीसे पाया जा सकता है,-अन्ततः 
उसका खोज निकालना उतना कठिन नहीं है जितना महामारतका। संभवतः 
सब छोड़-छाड़कर २४००० छोकोंमेंस केवल एक चोथाई बच रहें । 


महामारतकी ही भांति रामायणके कालके संबंधमं कुछ मी निश्चित रूपसे नहीं 
कहा जा सकता । इतना निश्चित है कि महाभारतके वतेमान रूप प्राप्त होनेके 
पहले ही रामायणको वतमान रूप प्राप्त हो गया था महाभारतके वन पवमें केवल 
रामायणकी कथा ही नहीं आती, वाल्मीकि कविकी चर्चा, रामका विष्णु अवतार 
होना आदि बातें भी पाई जाती हैं। कुछ कहानियों जिन्हें पंडितमंडली बादकी 
प्रक्षित्त माननेमें नहीं हिचकती (जैसे इनुमानका लंकादाह ) महामारतमें पाई जाती 
हैं। इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता हे कि रामायणके वर्तमान रूपका ही संक्षिप्त 
रूप मद्दामारतमें जोड़ा गया हे। जिस प्रसंगमें वह कहानी महामारतमें कही 


रामायण ओर पुराण । १८के 





गई है, वह भी मूल कथाके साथ कुछ विशेष योग नहीं रखती। द्रौपदीको 
कोई राक्षस चुरा ले जाता है ओर युधिष्टिर दुःखित होते हैं। उन्हींको उत्साहित 
करनेके लिए. रामोपाख्यान सुनाया जाता हैं। अनुमान किया गया है कि 
ट्रोयदी-हरणकी यह कहानी सीता-हरणके आदहपर ही रची गई होगी । महा- 
भारतको वर्तमान रूप चोथी शताब्दी प्राप्त हो गया था, रामायण उससे दो- 
एक शताब्दी पहले ही यह रूप पा गया होगा। किन्तु इससे यह नहीं समझना 
चाहिए. कि समूचा रामायण समूचे महामारतसे पुराना है। असल्में, जैसा कि. 
एक यूरोपियन पंडितने कहा हे, भारतीय साहित्यके इतिहासमें यह अदूसुत 
विरोधाभास है कि रामायण महाभारतसे प्राचीन है ओर महाभारत रामायणसे 
प्राचीन । असलूमें महाभारतके अनेक उपाख्यान निश्रय ही रामायणसे भी 
पू्ववर्ती हैं। इनमेंसे कईकी चर्चा रामायणमें भी आती है, जैसे नल, सावित्री 
आदिके उपाख्यान | परन्तु संपूर्ण रामायणमें पाण्डवोंकी कहीं चर्चा नहीं 
मिलती । यह अनुमान किया गया है कि रामका विष्णुरूपमें अवतार माना 
जाना क्ृष्णके अवतार माने जानेके बादकी कल्पना है, यद्यपि राम कृष्णके पू्ववर्ती 
अवतार हैं। इसके सिवा रामायणमें वर्णित सभ्यता उतनी लड़ाकू नहीं 
है जितनी महाभारतमें वागित सभ्यता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता 
है कि रामायण उत्तरकालीन समाजके कविकी रचमा है और महामारत 
पू्वकालीन समाजके । 

जिन दिनों निपेटककी रचना ( संकछन ) हुई थी, उन दिनों रामकी कथा 
ज़रूर अचलित रही होगी । जातक कथाओं में इसके ग्रमाण हैं। पर रामायण 
काव्य शायद ही रहा हो | सारे बौद्ध साहित्यमें रामायणके दो प्रसिद्ध चारित्त रावण 
ओर हनूमानका नाम भी नहीं पाया जाता | इसपरसे किसी किसीने अनुमान 
किया है कि रामायण काव्य बोद्ध-युगमें नहीं बना होगा। बना भी हो तो बोद्ध 
प्रदेशोंमिं अज्ञात रहा होगा । लेकिन सम्पूर्ण रामायणम बौंद्ध अ्रवाह खोजनेपर 
भी नहीं मिलेगा। केवल एक जगह रामके मुखसे बुद्धको नास्तिक कहदलवाया 
गया है पर वह सभी प्रतियोंमें नहीं पाया जाता ओर प्रश्षिप्त सिद्ध हो चुका है। 
साथ ही इस प्रकार यह भी प्रमाणित होता है कि रामायण बौद्ध-कालके पहले ही 
रचित हो गया था। अवश्य ही अक्षेप बादमें मी होता रहा होगा । पर प्रक्षेप सन्‌ 
ईंसवीकी पहली शताब्दीके बाद रुक गया होगा। खोज करनेपर रामायणकी कथाका 
बौद्धों और जैनोंमें समाहत होना पाया जा सकता है। वसुबंधुके अन्थौके जो 
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चीनी अनुवाद सरक्षित हैं, उनसे स्पष्ट है कि रामायण ( रूगभग इसी रूप॑में १ 
बोद्धोंमे मी समाहत थी। सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीमें, विमलहूसूरिन रामा- 
यूणकी कथाको आश्रय करके “ पठमचरिय ” नामक प्राकृत काब्य लिखा था जो 
जैनधम और तत्ववादके अनूकुल रचा गया था। ६०० ईं० के आसपास 
कंबोडियामें रामायणका धार्मिक गन्थके रूपमें प्रचार पाया जाता है। कनिष्क- 
युगीय बोद्ध कवि अश्वघोषके बुद्ध-चरितमें ऐसे अंश हैं जो रामायणसे मिलते 
जुलते हैं। इन सब बातोंपरसे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मूल 
शमायण बोद्ध-युगके पहलेकी है। 


पुराण ओर उपपुराण 


: पुराण शब्दका अर्थ है ९ पुराना, ” इसलिए पुराण ग्रेथोंस मतलब उन 
अंथोंसे है जिनमें प्राचीन आख्यायिकार्ये संगहीत हों । ब्राह्मणों, उपनिषदों और 
जोद्ध ग्रंथोंमें यह शब्द कभी कभी इतिहास शब्दके साथ आया है ओर कभी कमी 
“इतिहास? के अथमम | कौटेल्य अर्थशात्र (१-०) के अनुसार इतिहासमे पुराण 

और इतिवुत्त दोनों ही शामिल हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
पुराण इतिवुत्तत भिन्न वस्तु है। जो हो, पुराणोंने उत्तरकालीन हिन्दूघर्मको एकदम 
'नया रूप दे दिया है ओर सच पूछा जाय तो सन्‌ इंसवीके बादका हिन्दूघम धीरे 
'घीरे पाराणेक होते होते अन्तमें संपूर्ण रूपसे पेराणिक हो गया। लेकिन इसका अर्थ 
यह नहीं कि भारतीय साहित्यमें पुराण-साहित्य कोई नई चीज़ है। गोतम घ्म- 
सूत्रमें (११-१५) पुराण-साहित्यकी स्पष्ट ही चर्चा है, और आपस्तंबीय धर्मसूतरमें 
तो पुराणोंसे कई छोक उद्धत किये गये हैं । एक ऐसा ही छोक “मविष्यत्‌-पुराण'से 
उद्धृत किया गया है| इसालिए, “भविष्य-पुराण” जेसे सर्वजन-स्वीकृत आधुनिक 
पुराण भी कितने प्राचीन हैं, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
वतमान भविष्य-पुराणमें यह छोक नहीं मिलता, पर उससे मिलता जुछता छोक 
खोज निकालना मुश्किल नहीं है। यह तो निर्विवाद है कि कमसे कम 
पाँचवीं शताब्दी इंस्वीपूवेंके पहले ये घमसूत्र बन गये थे, इसलिए इस कालके 
पहले भी पुराण-जातीय ग्रन्थ रहे होंगे, यद्यपि उनका आकार-प्रकार हू-बहू वही 
नहीं होगा जो आजके पुराणोंका है। पुराण-ग्रन्थ काफी छोक-प्रचलित रहे हैं 
इसलिए, उनमें परिवर्तन परिवर्धन मी ययेष्ट हुआ है। परन्तु इसीलिए पुराण- 
साहित्यकी आचीनतापर सन्देह नहीं किया जा सकता। विद्वानोंका अनमान 


रामायण ओर पुराण | १८७५ 





है कि इन पुराणोंमें वेदिक कालके पूर्ववर्ती काठका इतिहास भी कहीं कहीं 
पाया जाता है। मह्मभारत बननेके पहले पुराण-जातीय अन्थ वतमान थे, इस 
विषयम अब कोई सन्देह नहीं करता।| एक समय ऐसा गया है जब अ्रन्थोंको 
अप्रामाणिक कहकर उड़ानेकी चेष्टा की गई थी; परन्तु अब इतिहास-अदुरागी 
उन्हें बहुत अमूल्य निधि मानने रंगे हूँ,६उनमेंक्री बेहूदी बातें उत्तरकालीन 
पण्डितोंकी कृति समझी जाती हैं। अत हैं लगभग डेढ़ हजार वर्ष पहलेसे 
लेकर आजतक पुराण बहुत अविक्षित बुद्धिके लोगोंके द्वाथमें रहे हैं ओर फलतः 
उनमें बेहदी बातें इतनी-अधिक आ घुसी हैं कि पुराणोंका मूल रूप खोज 
निकालना बड़ा दुष्कुर काय हो गया है। पुराणोंके लक्षणमें बताया गया है कि 
उनमें सगे (सृष्टि ), प्रतिसग, वंश, मन्वन्तर ओर वंज्ञानुचरित इन फेंच 
बातोंका वर्णन होना चाहिए। पुराणोंकी वंशावलियाँ ओर उनकी कथायें निश्चय 
ही बहुत पुरानी हैं। पुराणके कता ब्यासजी ही माने जाते हैं। 


पुराण नामक्रे अन्थ बहुत हैं | पुराणों और उपपुराणोंकी संख्या सोते ऊपर 
होगी। परन्तु समी बड़े बड़े पुराण अद्ारह पुराणोंकी चर्चा करते हैँ। इनका 
क्रम यद्यपि सर्वत्र एक-सा नहीं है ओर कभी कभी यद्द भी देखा जाता है कि एक 
सूचीमें एक पुराणका नाम हे और दूसरीम दूसरेका, पर साघारणतः निम्नलिखित 
अड्जारह पुराणोंको प्रामाणिक माना जाता है--- 


१ ब्राह्म, २ पाक, ३ वैष्णब, ४ शेव या वायवीय, ५ भ्रागवत, ८ नारदीय, 
७ मार्कण्डेय, ८ आम्रेय, ९ भविष्य, १० ब्रह्मवैवर्त, ११ लेंग, १९ वाराह, १३ 
स्कान्द, १४ वामन, १५ कोर्म, १६ मात्य, १७ गारुड, १८ ब्रह्माण्ड | 

यह एक मजेदार बात है कि यह सूची प्रायः सब पुराणोंमें दी हुई है 
( देखिए विष्णु ३६, भागवत १२-१३; प्च० १-६२, वराह० ११२, मत्त्य०, 
५३, अम्मि० २७२ इत्यादि )। अर्थात्‌ यह प्रत्येक पुराण खीकार करता है कि 
उसकी रचनाके पहले अन्यान्य पुराण बन चुके थे। इन पुराणोंके सिवा १८ 
उपपुराण बताये गये हैं, पर असलमें उपपुराणोंकी संख्या ओर भी अधिक -है 7: 
पैाराणिक कथाओंके अनुसार ब्रह्माने सब पुराणोंकों कल्पादिम पहले ही * 
उनसे मुनियोंने सुना ओर सुनकर भिन्न मिन्न कल्पमें अछूग « 
लिखीं | इस कल्पके द्वापर युगके अन्तम कलिकालके अल्पज्ञ मनुष्योंके 
ब्यासजीने फिरसे उन वचनोंका संक्षप करके पुराण-संहितायें छिखीं। विष्णु 










१८६ ्ि ' हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


अनुसार वेदब्यासने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कब्प-शुद्धिसहित पुराण 
संहिताकी रचना करके उसे सूत लोमहषेणको _्मर्पित किया। लोमहघेगके छ; 
शिष्य थे; सुमति, अभिव्चां, मित्रायु, अकृृतत्रण, शखायन ओर सार्वाँ। 
अन्तिम तीन शिष्षोमेंसे प्रत्येकने मूलसंहिताक़ो अवलंचन करके अपनी एक एक 
संहिता बनाई । इन्हीं चार संहिता | सभी पुराण बने हैं। इनमें सबसे 
आदि पुराण ब्राह्म-पुराण ही है 0ल्‍में शक मालम होता दे कि व्यासजीने सब 
संहितायें नहीं लिखी थीं। उन्होंने किसी एक मूल संहिताकी कथा अपने 
शिष्यकों सुनाई थी। वहदीसे शिष्य-प्रशिष्योंनें इन संद्विताओंकी अछग अझा 
रचना की । वस्ठुतः पुराणोंकी परीक्षासे इतना तो स्पष्ट ही है कि मूल रूपमें ये 
काफी परने हैं, पर इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता कि अपने वर्तमान रुपमें 
थे अनेक छोगोंकी नाना उद्देश्योंसे लिखी हुई कथाओं के संग्रह हैं । 
पुराणोंके अध्ययनसे कुछ बातें तो स्पष्ट ही आधुनिक जान पड़ती हैं। ब्राह्म 
पुराणको यद्यपि आदि पुराण कहा जाता है पर उसमें उड़ीसाके . तीथोंके माह 
सयका विशेष विवरण है जो निश्चय ही बादका होना चाहिए। साधारणः 
सन्‌ इंसवीकी बारहवीं शताब्दी तक इसने वर्तेमान रूप धारण कर ढिया 
होगा। पद्मपुराणमें बौद्धों और जैनोंकी बातें हैं ओर उसके पिछले खंड और 
भी नये जान पड़ते हैं। विष्णुपुराणमें प्राचीनताके सभी लक्षण विद्यप्तान हैं| 
विष्णुके किसी बड़े मंदिर या मठ आदिकी चर्चा इनमें नहीं आती। 
रामानुजाचार्यने इस पुराणके वचन उद्‌घृत किये हैं। किसी किसीने अनुमान 
किया है कि विष्णुपुराणमें उल्लिखित कैलकिल या कैड्लि यवनोंने आ्भदेशमें 
५०० से ९०० ई ० तक राज्य किया था, अतः इस पुराणका काल नी 
शताब्दीसे अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। पर यह केवल कल्पना ही कल्पना 
है, किसी ऐतिहासिक प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। वायुपुराण संभवतः पुराने 
पुराणोंका एक नमूना है। उसमें प्राचीनताके सभी लक्षण विद्यमान हैं। 
श्रीमद्भागवत समस्त पुराणोंमें अधिक प्रसिद्ध और सारे भारतमें समादुत है।' 
७ जो कवित्व है, वह बहुत ही ऊँचे दर्जेका है। रामायण ओर महाभारतकी 





ते भी भारतीय साहित्यको बहुत दूर तक प्रभावित किया है। अकेहे 


नहीं होगा जो ३ कि के 
कि चालीससे अधिक सके दशम- 
इसलिए उनमें ् अनुवाद हैं । इिन्दीमें भी इसके दइ 


एम सं है 
/ जहित्यकी # नुवादोंकी संख्या इससे कम न होगी। हिन्दीका गोरवभूत काब्य 


- भागवतद्वारा ही प्रभावित है। किसी किसीने यह अफवाह उड़ा रखी है 


रामायण ओर पुराण । १८७ 





कि भागवतके कर्ता बोपदेव हैं, पर असलमें बोपदेवने मागवतके अनेक वचन 
संग्रह करके एक निबन्ध ग्रन्थ लिखा था। भमागवतपुराण काफी पुराना है । 
सबसे बड़ी बात यह है कि अन्यान्य पुराणोंकी अपेक्षा यह एक हाथकी रचना 
अधिक है | इसमें विष्णुके समी अवतारोंका वर्णन है। विशेष रूपसे श्रीकृष्णाव- 
तारकी कथा है। नारदीय ओर बृहन्नारदीय पुराण बहुत कुछ माहात्म्य अन्य-से 
हैं ओर उत्तर-कालीन रचना जान पड़ते हैं। माकण्डेय पुराण भी काफ़ी पुराना 
है यद्यपि किसी किसीने इसे नवीं दसवीं झताब्दीकी रचना सिद्ध किया है! 
अम्मिपुराण नाना विषयोंका एक विशाल विश्वकोष है। नाना भारतीय विद्यायें, 
जिनपर लिखे गये स्वतंत्र अन्थ अधिकांश छोप हो गये हैं, इसमें सुरक्षित हैं | 
भारतीय साहित्यके विद्या्थियोंके लिए. इसका मूल्य बहुत अधिक है। भविष्य 
और ब्रह्मवैवर्तमें पुराणोंके लक्षण नहीं मिलते | इसी प्रकार लिंग पुराण भी 
एक कर्म-अन्य है | वाराहपुराणमें रामानुजाचार्यका उछेख है| ये सभी पुराण 
बहुत पुराने नहीं हैं। सबको अन्तिम रूप तेरहवीं-चोदहवी शताब्दीमें प्रात हुआ 
जान पड़ता है | स्कंदपुराण बहुत बड़ा ओर नाना दृश्टियोंसे काफी महत्त्वपूर्ण 
है। वामन, कूर्म, गरुड़ आदिमें पुराणोंके सब लक्षण नहीं मिलते। इस प्रकार 
सभी पुराण बहुत प्राचीन नहीं हैं । 


इन पुराणोंसे संबद्ध बहुतसे माहात्य और स्तोत्रोंके ग्रन्थ है। समूचा पुराण- 
साहित्य बहुत विशाल है। यह वर्तमान शिन्दूघमके समझनेका सत्रसे बड़ा साधन' 
हैं। यद्यपि इनमें परस्परविरोधी और अतिरंजित घटनायें बहुत हैं परन्तु बीच-' 
बीचमें ऐसी अमूल्य साहित्यिक रचनायें हैं, और ऐतिहासिक उपादान हैं कि 
भारतीय साहित्यका विद्यार्थी कभी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता । 
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५ ३0 
बाउ-साहत्य 

वैदिक साहित्यकी भांति बौद्ध साहित्य भारतवष्षेके प्रागेतिहासिक युगसे 
- अम्बद्ध नहीं है । इस साहित्यका निर्माण जिन दिनों हुआ था, उस कालको 
निस्संदिग्ध रूपसे पंडितोंने ऐतिहासिक युग माना है | बुद्धदेवकी मृत्यु ईसवी 
'पूव पाँचवीं शताब्दीके उत्तराद्धमें हुई थी। लगभग पचास वर्षों तक वे धर्म- 
प्रचार करते रहे । इस प्रकार उनके घम-प्रचारका समय निश्चित रूपसे ईंसवी 
'यूवंकी पॉँचवी शताब्दीका मध्य भाग है। एक अणीके बौद्ध छोगोंका विश्वास 
है कि लंका, स्याम, ब्रह्मा आदि देशोंमें प्रचलित और पाली भाषामें लिखित 
जो बोद्ध-अन्थ मिले हैं, उनमेंके प्रधान श्रधान बुद्धदेवके श्रीमुखसे उच्चरित हुए 
थे। यदि यह विश्वसनीय हो, तो पालछी-साहित्यके मुख्य भागका काल आसानीसे 
३० पू० पाँचवीं शताब्दी मान ले सकते हैं; लेकिन स्वयं बोद्ध-ग्रन्थोंमें ऐसी 
चातें हैं जो ऐसा विश्वास होने देनेमें बाधक हैं। इतना तो अन्थोंसे स्पष्ट ही है 
कि बुद्धदेवने स्वयं कोई ग्रन्थ नहीं लिखा | पाछी-साहित्य ( वस्तुतः “ पालि- 
साहित्य ” ) में जो कुछ है वह बुद्धदेवके वचनोंका संग्रह या उसकी ब्याख्या 
है। ग्रन्थोंते पता चलता है कि ये संग्रह समय-समयपर आहत बौद्ध संगीतियों 
या सम्मेलनोंमें बड़े-बड़े आचार्योके निर्णयानुसार संगहीत हुए, थे। पाछी-अन्यों में 
कुछ मिलाकर ऐसी नों संगीतियोंका उछेख है। इनमेंसे जिन कई सुर 
स॒गीतियोंका आलोच्य विषयके साथ बहुत अधिक सम्बन्ध है, उन्हींकी चर्चा 
यहाँ को जायगी । 


प्रथम संगीति बुद्धदेवके महानिर्वाणके कुछ ही दिनों बाद राजगह (राजगह) 
में स्थविर महाकाश्यपके उद्योगते हुई थी। उसका उद्देश्य धरम और विनयका 
संस्थापन था | इस संगीतिका सबसे प्राचीन विवरण चुछूवग्ग ( जिसकी चर्चा 
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आगे की जायगी ) में पाया जाता है । चुछवंग्ग स्वयं ही विनय-पिटकका एक 
अड्गज है, इसलिए, इतना तो निर्विबाद है ही कि समूचा विनय-प्रिटक्न सम्पूर्णतः इस 
संगीतिकी पूववर्ती बातोंका ही संग्रह नहीं है। जिस बातमें सबसे कम आपत्तिकी 
गुज्लाइश है, वह यह है कि घम्म ओर विनय-पिटकके प्राचीनतम भाग इसी 
संगीतिमें निर्धारित हुए होंगे, ओर यदि बुद्धदेवने सचमुच पाछी-भाषामें ही 
उपदेश दिया था ( जिसमें बहुतसे पंडित अब संदेह करने छगे हैं ) तो मानना 
पड़ेगा कि हमारे पास बहुत कुछ बुद्धदेवके ज्योंके त्यों कहे हुए वचन मी प्राप्त 
हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण संगीति बुद्ध-निर्वाणके सो वर्ष बाद वेसाली ( वैशाली ) में 
हुईं थी। इसका भी सबसे प्राचीन विवरण चुछवग्गमें ही मिलता है; पर इसमे 
यह नहीं लिखा ह कि यह संगीति बुद्ध-निर्वाणके सो वष बाद हुईं थी 

ग्रन्थों ( दीपवंश ओर महावंश ) के अनुसार इस संगीतिका उक्त समय बताया 
गया है। प्रथम संगीतिमें घम्म ओर विनयका संकलन हुआ था पर इसमें छोटे 
छोटे नियमोंका । कहते हैं कि वेशालीके भिक्षुओंने दस प्राचीन नियमोंक्ा 
अपब्यवहार किया था, उसीके सशोधनमें इस संगीतिकों अधिक समय लगा ! 
दीपवंश ओर महावंशके अनुसार यह संगीति आठ महीने तक चलती रही | 
ऊपर उलछिखित दस नियमोंके अतिरिक्त धर्म और विनयकी आधत्ति भी इस 
संगीतिमें हुई थी। पंडितोंका अनुमान है कि इस समय तक निश्चित रूपसे 
विनय ओर घम्म-पिटकका कोई न कोई आकार रहा होगा, क्‍योंकि दस निय- 
मोंके विचाराथ विनय ओर घम्मके पूर्ब-निर्णीत नियमोंकी जरूरत रही होगी 
ओर यह जरूरत किसी नियम-संग्रहसे ही पूरी की गई होगी। डदाइरणार्थ 
बेशालीके मिक्षुओंने नियम किया था कि जहाँ नमकका अभाव होनेकी सम्भा- 
बना है, वहँँ। उसे भी भिक्षु छोग सींगोंमें भरकर ले जा सकते हैं। अब 
बातके ओचित्यके निर्णयके लिए, किसी पूर्व-निर्णत विधि-निषेषकी आवच्य 
होनी चाहिए। ( आवस्तीमें कथित सुत्तविमंगके अनुसार यह बात नियम- 
विरुद्ध है । ) बुद्धदेवने सारिपुत्रकों ऐसा करनेसे मना किया था। इस प्रक 
उस समय तक कुछ ग्रन्थ ( भले ही वे मोखिक हों ) जरूर बन चुके थे 
तीसरी संगीति, जो इंजिपुत्र भिक्ुओंके उद्योगसे आहूत हुई थी. हमारे 
विषयसे उतनी सम्बद्ध नहीं है। सबसे महत्त्वपूण संगीति चौथी है जिसे अशोक- 
संगीति भी कहते हैं | लंकामे प्राप्त परम्पराके अनुसार यही तीसरी संगीति है 
कहा गया है कि जबः अशोकने बोछू-घमंपर अपनी आस्था प्रकट की तो 
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बैदिक साहित्यकी माँति बोद्ध साहित्य मारतवष्षेके प्रागेतिहासिक युगसे 
: सम्बद्ध नहीं है । इस साहित्यका निर्माण जिन दिनों हुआ था, उस कालको 
निस्संदिग्ध रूपसे पंडितोंने ऐतिहासिक युग माना है| बुद्धदेवकी मृत्यु इंसवी 
यू पाँचवीं शताब्दीके उत्तराद्धमें हुई थी । छगमग पचास वर्षों तक वे धर्म- 
प्रचार करते रहे । इस प्रकार उनके घम-प्रचारका समय निश्चित रूपसे इंसवी 
पूर्वकी पाँचवी शताब्दीका मध्य भाग है । एक अणीके बोद्ध लोगोंका विश्वास 
है कि लंका, स्थाम, ब्रह्मा आदि देशोंमें प्रचलक्तित और पाली भाषामें लिखित 
जो बोद्ध-अन्ध मिले हैं, उनमेंके प्रधान प्रधान बुद्धदेवके श्रीमुखसे उचरित हुए 
ओे । यदि यह विश्वसनीय हो, तो पाली-साहित्यके मुख्य भागका काल आसानीसे 
ई० पू० पॉँचवीं शताब्दीमें मान ले सकते हैं; लेकिन स्वयं बोडद्ध-अन्‍्थोंमें ऐसी 
बातें हैं जो ऐसा विश्वास होने देनेमें बाधक हैं। इतना तो ग्रन्थोंसे स्पष्ट ही है 
कि बुद्धदेवने स्वयं कोई अन्थ नहीं लिखा । पाली-साहित्य ( वस्तुतः  पाहि- 
साहित्य ? ) में जो कुछ है वह बुद्धदेवके वचनोंका संग्रह या उसकी ब्याख्या 
है | अन्थोंते पता चलता है कि ये संग्रह समय-सम्रयपर आहूत बौद्ध संगीतियों 
या सम्मेलनोंमें बड़े-बड़े आचायके निणेयानुसार संगहीत हुए. थे। पाछी-पन्धों में 
कुछ मिलाकर ऐसी नो संगीतियोंका उछेख है। इनमेंसे जिन कई सुख्य 
अगीतियोंका आलोच्य विषयके साथ बहुत अधिक सम्बन्ध है, उन्हींकी चर्चा 
यहाँ की जायगी । 


प्रथम संगीति बुद्धदेवके महानिर्वाणके कुछ ही दिनों बाद राजगह (राजग्ह) 
में स्थविर मद्दाकाश्यपके उद्योगते हुई थी। उसका उद्देश्य धर्म ओर विनयका 
संस्थापन था | इस संगीतिका सबसे प्राचीन विवरण चुछवर्ग ( जिसकी चर्चा 
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आगे की जायगी ) में पाया जाता है। चुछबग्ग स्वयं ही विनय-पिटकका एक 
अज्ज है, इसलिए इतना तो निर्विवाद है ही कि समूचा विनय-पिटक्र सम्पूर्णतः इस 
संगीतिकी पूववर्ती बातोंका ही संग्रह नहीं है। जिस बातमें सबसे कम आपत्तिकी 
गुल्नाइश है, वह यह है कि धम्म ओर विनय-पिटकके प्राचीनतम भाग इसी 
संगीतिमें निर्धारित हुए होंगे, और यदि बुद्धदेवने सचमृच पाली-माषामें ही 
उपदेश दिया था ( जिसमें बहुतसे पंडित अब संदेह करने लगे हैं ) तो मानना 
पड़ेगा कि हमारे पास बहुत कुछ बुद्धदेवके ज्योंके त्यों कहे हुए वचन मी प्राप्त 
हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण संगीति बुद्ध-निर्वागके सो वर्ष बाद वेसाली ( वैशाली ) में 
हुईं थी। इसका भी सबसे प्राचीन विवरण चुलकपग्गमें ही मिलता है; पर इसमें 
यह नहीं लिखा है कि यह संगीति बुद्ध-निर्वाणके सो वर्ष बाद हुई थी। बादके 
ग्रन्थों ( दीपवंश और महावंश ) के अनुसार इस संगीतिका उक्त समय बताया 
गया है। प्रथम संगीतिमें धम्म और विनयका संकलन हुआ था पर इसमें छोटे 
छोटे नियमोंका । कहते हैं कि वेशालीके भिक्षुओंने दस प्राचीन नियमोंका 
अपब्यवहार किया था, उसीके सशोघनमें इस संगीतिको अधिक समय लगा ! 
दीपवंश और महावंशके अनुसार यह संगीति आठ महीने तक चछती रही | 
ऊपर उछिखित दस नियमोंके अतिरिक्त धर्म और विनयकी आधृत्ति भी इस 
संगीतिमें हुई थी। पंडितोंका अनुमान है कि इस समय तक निश्चित रूपसे 
विनय ओर घम्म-पिटकका कोई न कोई आकार रहा होगा, क्योंकि दव निय- 
मोंके विचाराथ विनय ओर धम्मके पूर्व-निर्णीत नियमोंकी ज़रूरत रही होगी 
और यह जरूरत किसी नियम-संग्रहसे ही पूरी की गई होगी | डदाइरणार्थ 
बेैशालीके मिक्षुओंने नियम किया था कि जहाँ नमकका अभाव होनेकी सम्भा- 
बना है, वहूँ। उसे भी भिक्षु छोग सींगोंमें भरकर ले जा सकते हैं। अब इस 
बातके ओचित्यके निर्णयके लिए किसी पूर्व-निर्णीत विधि-निषेघकी आवश्यकता 
होनी चाहिए। ( आवस्तीमें कथित सुत्तविभंगके अनुसार यह बात नियम- 
विरुद्ध है । ) बुद्धदेवनें सारिपुत्रकों ऐसा करनेसे मना किया था। इस प्रकरर 
उस समय तक कुछ अन्थ ( भले ही वे मोखिक हों ) जरूर बन चुढ़े थे | 
तीसरी संगीति, जो बृजिपुत्र भिन्लुओंके उद्योगसे आहूत हुई थी, हमारे 
विघषयसे उतनी सम्बद्ध नहीं है। सबसे महत्त्वपूण संगीति चोथी है जिसे अशोक- 
संगीति भी कहते हैं | लंकामे प्राप्त परम्पराके अनुसार यही/तीसरी संगीति है ! 
कहा गया है कि जबः अशोकने बोद्ध-धर्मपर अपनी आस्था प्रकट की ते 
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जहुत-सें अन्य सम्प्रदायके छोग भी बौद्ध-संघर्में आ घुसे ओर अपना अपना 
राग अछापने लगे । तंग आकर सम्राट्ने तिस्स मोग्गलिपुत्तको बुलवाया जिन्होंने 
सम्रादको वास्तविक रहस्य समझाया। तब राजाने एक एक बौद्ध-भिक्षुको बुछा- 
कर उसके मतके विषयमें पूछा । कहा गया है कि जो लोग विभाज्यवादी 
( बिमजवादी ) ये उन्हींको तिस्सने असली बौद्ध माना और बाकीको रवेत 
वस्त्र पहनवाकर निकाल बाहर किया । इन्हीं तिस्स ( तिष्य ) ने चुने हुए एक 
हजार भिक्षुओंकी सभा बुलाई जो नो महीनेकी निरंतर आलोचनाके बाद तीन 
पिठकों या पिटारोंका संग्रह करनेमें समर्थ हुईं । ये तीन पिठक ये हैं; विनय- 
पिटक, सुत्त-पिटक और अभिषम्म-पिटक । संक्षेपमें इन्हें त्िपिटक कहते हैं । 
. अन्तिम पिटकका एक एक अंग कथावत्थु तिष्यका रचित बताया जाता है। लक्ष्य 
'करनेकी बात यह है कि स्थविरवादियोंके सम्प्रदायको छोड़कर और किसी सम्प्र- 
'दायके ग्रन्थोंमें इस संगीतिका उछेख नहीं मिलता। अशोककी प्रशस्तियोंमें मी 
इसकी चर्चा नहीं है यद्यपि सारनाथ, साँची और कौशाम्बीकी स्तम्भ-लिपियोंमें 
अशोकने अनाचारपरायण भिक्षुओंको खेत वस्त्र पहनवाकर निकाल देनेका जो 
आदेश दिया है, उसके साथ इसका सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है| इस 
प्रकार इंसवी पूर्व तीसरी शताब्दीमें इन अन्थोंका संग्रहीत होना सिद्ध होता है। 
'पंडितोंने तीन पिय्कोंमेंस ही यह बात सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि अशोक- 
के बहुत बाद तक भी इनमें बहुत-सी बातें जोड़ी, बदली और सुधारी जाती 
रहीं । फिर भी इतना मान लेनेमें किसीको भी कोई आपत्ति नहीं कि इंसा 
मसीहके जन्मके दो सो वर्ष पहले इन पिटकोंके मुख्य भाग निश्चय ही संग्रहीत 
'हो गये थे, यद्यपि इनके वर्तमान रूपोंमें जो भाषा पाई जाती है, वह बुद्ध या 
अशोकके युगकी भाषा नहीं हो सकती । पिठकोंसे ही पता चढछता है कि 
अश्योकके पहले ही बुद्धवचनोंका भाषान्तर करना झुरू कर दिया गया था। 
किसी किसीने तो संस्कृत मी अनुवाद किया था जिसका स्वयं बुद्धदेवने निषेध 
“कहता था। इस अकार पिटकोंमें जो भाषा सुरक्षित है, उसकी विश्युद्धता सन्देहसे 
परे नर है । 
ऊपर जो 'फवरण दिया गया है वह पाली-साहित्यका है। इसीको एकमात्र 
बौद्ध-सादित्य मान “लेना ठीक नहीं | जैसा कि ऊपर बताये हुए. अशोक-संगीतिके 
विवरणसे स्पष्ट है, यह केवल एक सम्प्रदायका संग्रह है । यह भी नहीं कहा जा 
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सकता कि यही बोडोंका प्राचीनतम साहित्य है| चीनी ठुर्केस्तानमें पाये गये 
कुछ संस्कृत ग्रन्थोंने पंडितोंको यह सोचनेकों बाध्य किया है कि पाली और 
संस्कृत दोनों ही किसी एक ही सामान्य भाषासे संग्रहीत ग्रन्थोंके रूपान्तर हो 
सकते हैं।जो बात निस्संकोच कही जा सकती है वह यह है कि अन्यान्य 
सम्प्रदायके प्रामाणिक आचीन संग्रहोंके अभावमें यही संग्रह (पालीवालछा ) हमारे 
लिए बुद्ध-धमके मूल रूपको समझनेमें सर्वाधिक सहायक है। इनके अतिरिक्त 
संस्कृत और अद्ध-संस्कृतमं लिखे हुए अनेकानेक बोद्ध-ग्रन्थ पाये गये हैं और 
अब भी खोजकर निकाले जा रहे हैं। इनमैंसे अधिकांश अन्थोंके अनुवाद चीनी, 
तिब्बती और मंगोल्यिन माषाओं में सुरक्षित हैं | सच पूछा जाय तो ये अनुवाद 
ही बोद्धसंस्कृत-मन्थोंकी नानकारीके प्रधान सह्दायक हैं। इनकी चर्चा हम इसी 
प्रबन्धमें यथास्थान करेंगे । 


पाली-लाहित्य 


हिन्दीमें हम जिसे ( पाछी ” लिखा करते हैं वह मूल शब्द “ पालि ? है जो 
पाक्तिका वाचक है। बोढे गन्थोंके अनुसार समग्र बौद्ध-साहित्य दो भागों में 
विमक्त है--( १) पालछि या पिठक; (२) अनुपालि या अनुपिटक | इसके 
अनुसार पालि बुद्ध-बचनयुक्त त्रिपिटककों कहते हैं, ओर अनुपालिमें वह समग्र 
सांहित्य है जो है तो पिठकके बाहर, पर जिसका आधार या उपजीब्य त्रिपिटक 
ही हैं। इसमें अथकथा, आचार्यवाद, कोष, संग्रह, वंश, टीक'-अनुटीका, 
व्याकरण, दीपिका; ग्रंथि इत्यादि सम्मिलित हैं। इनमें त्रिपिठक ही प्रधान हैं । 
इनमें बुद्धदेवके मूल वचन संग्रहीत माने जाते हैं। बुद्ध-बचनोंके छः प्रकारके 
विभाग किये गये हैं। श्री ब्रेनीमाघव बाडुया महाशयने ये विभाग इस कार 
गिनाये हैं:-- 


( १ ) उपदेश और आदेशके अनुसार बुद्ध-बचन दो पग्रकारके हैं 
और विनय। (२ ) काल परयोय-क्रमस तीन अकारके हैं: प्रथम ६ 
ग्राप्तिके पश्चात्‌ पहले पहल निकले हुए वाक्य ), अन्तिम (मृत्यु-समझऋऔ 
ओर मध्यम ( अर्थात्‌ इन दोनोंके बीच समस्त जीवनके दिये 
( ३ ) पिवकके अनुसार तीन प्रकार : सुत्त ( सूत्र ), वि 


( अभिषरम्म ) है। ( ४ ) निकाय या आगमके अनुसार हूँ पोये जा जुके हैं जो 
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या दीघागम ( दीर्घागम ), मज्िम-निकाय ( मध्यमागम ), संयुत्तनिकाय 
( संयुक्तागम ), अंगुत्तरनिकाय ( एकोत्तरागम ), खुददकनिकाय ( छ्ुद्रकागम )। 
(५ ) अड्ग या अणीके अनुसार नो प्रकार--सुत्त ( सूत्र ), गेय्य ( गेय ), 
वय्याकरण ( ब्याकरण ), गाथा, उदान, इतिवुत्तक ( इत्युक्तक ), अब्भुतधम्प 
( अद्मुतधर्म ), वेद्ल्ल ( वेदल्य ) | ( ६ ) पाठ या परिच्छेद-गणनाके अनुसार 
८४,००० धम्मखन्ध या घर्मस्कन्ध | 


३ ३७ 


त्रापटक 


पंडितोंने विचार करके देखा है कि जब तक बुद्धदेवका धर्म छोकब्यापी नहीं 

हुआ था, तब तक वे धर्मके विषयमें ही चिन्ता करते रहे | धीरे घीरे उनका 
घ॒र्मं जब फेल गया और बहुतसे शिष्य उनके निकट एकत्र हो गये, तो उन्होंने 
उनमें नियमके प्रति एक अनास्थाका भाव लक्ष्य किया, और वे धर्म और विनय 
(080 9॥7० ) दोनोंपर जोर देने छंगे | इसके बाद उन्होंने अकेले धर्म 
शब्दका ब्यवहर कभी नहीं किया। मिक्षुओंको भी 'बर्म और विनय दोनोंका 
प्रचार करनेको कहते रहे । प्रथम संगीतिके विवरणमें कहा गया है कि महा- 
काइ्यपने मिक्लुसंघसे पूछा कि धर्म ओर विनयमेंसे पहले किसका पाठ होगा, तो 
भिक्षुओंने कहा था कि विनय ही बुद्धशासनकी आयु है, विनयके अभावमें बुद्ध 
शासन टिकेगा नहीं | इस प्रकार बुद्धके निर्वाणके बाद ही भिक्षुसंधमें विनयकी 
जबरदस्त प्रतिष्ठा हो गई थी | प्रथम संगीतिमें धर्म और विनयकी ही चर्चा हुई 
थी; किन्तु बुद्धकी मत्युके बहुत बाद उनके अनुभवी शिष्योंने धर्मके अश-विशेष 

( अथांत्‌ दार्शनिक चिन्ताके अनुकूछ विषयों ) का अवरूम्बन करके एक नये 
साहित्यका उद्धावन किया । इसका नाम रखा गया अमिधम्म ( अमिधर्म )। 
जुद्ध-बचनोंके जो अंश “धरम! नामसे प्रचलित थे, उन्हींकोसूँत्र या सृजान्त नाम 
“किये! गया। जिसे बुद्धदेवने विनय नाम द्या था, वह उसी नामसे प्रचलित 
परे नही झेशोक संगीतिके अवसरपर ये तीनों भाग तीन प्रथक्‌ प्थक्‌ नामोंसे 

' ३ प्रत्येकको एक-एक पिटक या पिठारा कहा गया। इन्हीं तीनोंकों 
ऊपर जो फिय ॥ इन्हीं तीन पियरोंमें बुद्धदेवके अमृल्य विचार सुरक्षित हैं | 
. बौद्ध-साहित्य मान ९६ बिनयंसे, चित्तविषयक उपदेश सूज्में. और प्रशा-सम्बन्धी 
विवरणसे स्पष्ट है, यह कक्षत हैं | 
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ली-माषावाले पातिमोक्‍्खसे बहुत कुछ मिलते हैं | वर्तमान पातिमोक्खमें 
च [2 पल. 


२२७ नियम हैं, जिनमें १८२ निश्चय ही प्राचीन होंगे। 


महावग्ग ओर चुछवग्गको खन्‍्धक ( स्कन्धक ) कहते हैं। असलमे ये भी 
सुत्त-विभंगकी माति मर्यादा पालनेके लिए ही लिखित हुए ये। इनमें संघकी 
व्यवस्थाके नियम हैं । विभंगोंमें बताया गया है कि भिक्‍्खु कैसे रहेगा, कैसे 
खायेगा, केसे हसेगा, केसे चीवर धारण करेगा, क्‍या सोचेगा ओर क्या नहीं 
सोचेगा इत्यादि | खन्धकोंमें संघके नियम, उपोसथोंमें भाग लेनेके नियम, 
वधावासके नियम, पादुकाधारण, रथारोहण, ओर वस्त्रोंके व्यवहारके विधि- 
निषेधोंका विवरण है । चुछवग्गके प्रथम नों वर्गों संघके भीतर छोटे-मोटे 
- मर्यादाभंगजन्य अपराधोंका प्रतिविधान है। इनमें मिक्षुओंके आपसी झगड़े, 
उनके एक दूसरेके ग्रति केसे ब्यवहार होने चाहिए आदि बातें बताई गई हैं। 
दसवें व भिक्षुणियोंके नियम बताये गये हैं। 


पातिमोक्खोंमं एक काफी जठिलछ भिक्षु-समाजका परिचय मिछता है, और 
खन्‍्धकोंमं आकर वह समाज ओर भी जटिलतर हो गया है | छोटीसे छोटी बातका 
भी विचार किया गया है। भिक्षुकों नियमानुसार मिक्षापर . ही निर्भर रहना 
चाहिए; पर साथ ही वह बड़े बड़े रइंसोंका निमन्त्रण भी स्वीकार कर सकता है।' 

१ मेस यह वक्तव्य अगस्त १९३९ के विशालमारतमें प्रकाशित हुआ था। उसपर 
' आलोचना करते हुए वोड्शा्तरोंके विशेषज्ञ श्री भदन्त आनंद कौसल्यायनने नवंबर १९३९ 
के विशारू भारतमें पक नोट लिखा था। उक्त विद्वानुका कहना हैं कि ““ इस अंशमे ( पाति- 
मोकक्‍्खों और खंथकोंमें वणित जटिक मिश्षुसमाजके उपपादक वाक्योंमें ) दिवेदीजीकी लेखनी 
उतनी जिम्मेदार नहीं रही | क्या हम जान सकते हें कि पातिमोक्‍्खका कौन-सा नियम है 
जिसका अथ पेडितजीने “भिक्षापर ही निर्भर रहना चाहिए ? किया है: और वह कौन-सा 
दूसरा नियम हें जिसका अर्थ पंडितजीने “बड़े बढ़े रईसोंके निमंत्रण भी स्वीकार कर सकृता 
है? किया है !” भदन्त आनंद जैसे पंडितने इसकी भ्रफाई मँँगी हे, इस लिए भपनी बात 
समझा देना मेरा कर्तव्य हो जाता है । वस्तुतः भदन्तजीने जल्दीमें शस अंशको पढा है | 
ऊपरके पैराम्राफसे स्पष्ट हे कि मैंने जो यह लिखा था कि ““मिक्षुक्ों मिक्षापर ही निर्भर 
करना चाहिए” इत्यादि, उसका संबंध अतिमोक्षोंस्रे नहीं वल्कि खन्धकों ( महावग्ग और 
जुल्ववस्ग ) से हे । महावस्यमें (१२६ ) स्पष्ट ही छिखा है कि बुदधदेवने चार निश्चयोंकी 
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उसे इधर उधरसे बटोरकर सी हुई कन्था घारण करनी चाहिए; पर यह कन्था 
रेशमी या ऊनी वच्चोंकी भी हो सकती है। उसे मनसा, वाचा और कर्मणा 
अहिंसक होना चाहिए; पर वह मछली भी खा सकता है, वशर्ते कि उसके लिए 
न मारी गईं हो । इसी लिए विंटरनित्जुका विचार है कि इस अकार दो कोटियों- 
पर गये हुए नियमोंके बननेमें निश्चय ही सैंकड़ों वर्ष लगे होंगे। और इसी लिए 
'एक प्रकारके पंडित हैं जो इन पुस्तकोंमें आये हुए बुद्धदेवके संवादोंकों बहुत 
महत्व नहीं देते; पर दूसरे ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये नियम बहुत कुछ 
'बुद्ध-पूर्व सन्‍्यासी-सम्प्रदायोसे लिए, गये होंगे, ओर इस तरह काफी प्राचीन हो 
सकते है। इसमें सन्देह नहीं कि महावग्गकी नई कहानियाँ (विशेषकर जो 
शुरूम आई हैं ) काफी *प्राचीन हैं; पर इन खन्‍्धकोंके भीतर ऐसी बातें ४ , 
जिनसे सिद्ध होता हैं कि इनका संकलन प्रतिमोक्षोंके बहुत बाद दुआ है। 
विनय-पिटकके इन ग्रन्थोंका ब्राह्मण-ग्रन्थोंसे बहुत मेल है, ओर पण्डितोंने वेदिक 
सूत्ग्रन्थोंके नियमोंके साथ इन नियमोंका मनोरंजक साम्य दिखाया है | 


परिवारका अथ है परिशिष्ट। असलगे यह बहुत बादका बना हुआ ग्रन्थ हैं। 
सम्मवतः किसी सिंहली भिक्षुने इसे छिखकर विनय-पिटकम जोड़ दिया है। इसमें 
5 ध चाय हा पु पे दांग ग्रून थोके 
अनुक्रमणिका परिशिष्ट आदि हैं; यह बहुत कुछ वेद अरि वेदाँग अन 
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अजिनननन 


व्यवस्था की थी जिनमें पहला यह है--- “यह प्रजज्या भिक्षा माँगे भोजनके निश्रवसे है, इसके 
( पालनर्मे ) जिंदगीभर तुझे उद्योग करना चाहिए । हो ( यह )- अधिक छाभ भी ((ेरे 
लिए विहित है )---संघ मोज, ( तेरे ) उद्देश्यसे बना भोजन, निर्मत्रण, शलाका भोजन, पाक्षिक 
4 भोज ), उपोसथके दिनका (भोज ), प्रतिपदक्ा भोज |? ( --राहुलसांकित्यायनका अनुवाद ) | 
जब बुद्धदेवको यह नियम करते हुए बताया गया है, उस समयका मसंग यह है कि “ उस समय 
राजमृहरम उत्तम मोजोंका सिलसिला चल रहा था| तब एक ब्ाह्मणके मनमें ऐसा हुआ---यह 
शाक्यपुत्रीय ( >्ौद्ध ) अमण ( >साधु ), शील और आचारमें आरामसे रइनेवाऊे दें, सुंदर 
भोजन करके शान्त शय्याओंमें सोते हैं; क्यों न में भी शाक््यपुत्रीय साधुओँम साधु बर्नू ! ? 
इत्यादि ( अनुवाद, राहुरुसांकत्यायन )। प्रसंगसे स्ट है कि ये उत्तम मोज रईसोंके ही निम- 
अणमें होते होंगे। इसलिए मेरा यह कहना कि “ मिक्षुक्ी नियमानुसार सिक्षापर छी निर्भर 
रहना चहिए, साथ ही वह बड़े बड़े रसोंका निर्ंत्रण भी स्वीकार कर सकता है” भित्तदीच 
'जहीं है| में समझता हूँ, आदरणीय मदन्त आनंद इस सफाईसे सन्ुष्ट हो जायेंगे | 
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अनुक्रमणी ओर परिशिष्ट आदिकी जातिका है, ओर प्रश्न तथा उत्तरकें रुपमें 
लिखित है 
खुत्त-पिटक 

जिस प्रकार विनय-पिटकसे हम बौद्ध संघ और भिश्चुओंके देन॑ंदिन आचार- 
ब्यवहारोंकों समझ सकते हैं, उसी प्रकार सुंत्त-पिटकसे हम बोद्ध धर्मको समझते 
हैं| इस पिटकमें पदञ्च निकाय ( समूह ) या आगम हैं--दीघनिकाय, मब्श्िम- 
निकाय, संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय और खुदकनिकाब | प्रथम चार निकाय 
सूत्रोंके संग्रह हैं। दीघनिकायमें बड़े बढ़े सूत्र, मज्िममें मध्यम मानके सूत्र, 
संयुत्तनिकायमें संयुक्त विषयोंके सूबच और अंगुत्तरानिकायमें एक दो आदि 
संख्याओंके सत्र हैं। 

सूत्र किसे कहते हैं, इस विषयमें अथंकथाओंने अनेक अथ दिये हैं; सत्त 
उसे कहते हैं जो सूचना दे, जो सुष्ठु भावसे कहा गया हो, जो सवन- या 
फल्प्रसव-) कारी हो, सूदन यानी गायके थनसे दूधकी तरह अथ जिससे निःसृत 
हो रहा हो, जो मुत्राण करे, बढ़ईके सूत्रोंकी तरह विज्ञोंका माप करे इत्यादि। 
निकायोंमें या तो बुद्धदेवके ( कभी कभी उनके किसी प्रधान शिष्यके ) उपदेशोंकी' 
बात है, या फिर इतिहास-संवादके रूपमें बातचीत । इस प्रकार बड़ी सरलताके 
साथ प्रश्नोत्तर-छछसे भगवान बुद्ध गूढ़से गूढ़ विषयोंकों समझा देतें हैं । निकाय 
शब्दके लिए पालीमें आगम शब्द भी प्रचलित है; पर संस्कृतमे जो निकाय थे, 
उन्हें आगम ही कहा ज्ञाता है। संभवतः निकाय स्थविरखादियोंका शब्द है। 
दिव्यावदानमें चार आगमोंका स्पष्ट उल्लेख हैः दीघ, मध्यम, संयुक्त और 
एकोत्तर। पाँचवें क्षुद्कका कोई उल्लेख न देखकर किसी किसी पण्डितने 
सन्देह किया था कि यह निकाय बादका है | दिव्यावदान सर्वास्तिवादका अन्थ है 
ओर लेवी साहबने सिद्ध किया है कि इस सम्प्रदायके पास भी क्षुद्रकनिकाय 
नामक आंगम वतमान था। बुद्धघोष नामक प्रसिद्ध भाष्यकारने सुदिन्न नामक 
एक भिश्लुक्ना मत उद्धत किया है जिससे जान पढ़ता है कि प्राचीन काछमें कोई 
कोई ऐसे मिक्षु थे जो क्षुद्रकनिकायको सूत्रपिटकके अंतर्गत नहीं मानना चाहते 
थे। दो बोद्ध सम्प्रदायोमें क्षुद्रक निकायके अन्थोंकी दो प्रकारकी सूची दी हुई है 
दीघमाणकोंके मतसे १९ ओर मज्मिममाणकोंके मतसे १५। अन्तिम मतको ही 
प्रमाण समझकर बुद्धघोषने निम्न-लिखित पंद्रह ग्रन्थोंकी सूची दी है--( १) 
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खुदकपाठ, ( २ ) घम्मपद, ( ३ ) उदान, ( ४ ) इत्तिवुत्तक, ( ५ ) सुत्तानिपात, 
(६ ) विमानवत्थु, ( ७ ) पेतवत्थु, (८ ) येरमाथा, (९ ) थेरीगाथा, ( १० ) 
जातक, ( ११ ) निद्देश, ( १२ ) पटिसंभिदा, ( १३ ) अभिषान, ( १४ ) बुद्ध- 
वंस, ( १५ ) चरियापिठक । अन्तिम तीन अन्थ मज्मिममाणकोने दीघमाणकोंसे 
अधिक स्वीकार किये हैं। यह एक विशाल साहित्य है, और इसकी रचना 
सकड़ों वर्षों तक होती रही है । हम स्थानाभावके कारण उसका विशेष वर्णन 
दन॑म॑ असमथ ह। 
अभिधघस्म-पिटक 

जैसा कि पहले ही बताया गया है, अमिधम्म-पिटक बुद्धंदेवके बहुत बाद संग्रह , 
किये गये थे। सुत्त-पिटककी ग्रतिपाद्य वस्ठुसे कोई नत्रीनता इसमें नहीं है। दोनोंमें 
अन्तर इतना ही है कि सुत्त-पिटक सरल, सरस और सहज बोंद्ध सिद्धान्तोंका 
संग्रह है ओर अभिषम्मम पण्डिताऊपन, रूश्नता और बर्गीकरणकी अधिकता 
है। फिर भी बोंद्ध दर्शन, बौद्ध परिमाषा आदिके समझनेमें यह पिटक बहुत 
ही उपयोगी है। महाबोधिवंशकी तालिकाके अनुसार निम्न-लिखित अन्थ अभि- 
घम्म-पिठकके अन्तर्गत हैं--घम्मसंगणि, विमंग, कथावस्थु, युग्गलपञत्ति, घातु- 
कथा, यमक, पद्ठान या महापद्ठान । 


अनुपालि या अलनुपिटक ग्रन्थ 


अनुपालि या अनुपिटक गन्थ जिपिटकके आधारपर ही रचित हैं। इनमें अधि- 
कांश लंकाके भिक्षुओंके लिख हैं। कुछ अपवाद भी हूँ | जो अनुपालि ग्रन्थ 
लूंकामे नहीं लिखे गये, उनमें सबसे प्रसिद्ध हे मिल्िन्दपण्णहो या मिलिन्द प्रश्न । 
ग्रीक राजा मीनाण्डर और बोद्ध सन्‍्यासी नागसेनके बीच जो दत्त्वचर्चा हुईं थी, 
उसीका यह लिपिबद्ध रूप है। यह गन्थ मीनाण्डरके राज्यकालके ही आसपास 
रचित हुआ होगा । इसकी ग्रतिष्ठा हीन-बान और महा-यान दोनों सम्प्रदायोंमें 
है, ओर बौद्ध छोगोंमें यह त्रिपिटकके समान ही समाहत होता है। विद्वारनोंने इसके 
वार्तालापको दीघनिकाय आदि ग्रन्थोंसे अधिक परिमाजित बताया है। संसारके 
वार्तालाप-साहित्यमं इस ग्रन्थका बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। दूसरा अन्थ जो मारत- 
वर्षमें लिखा गया था वह हे नेत्तिप्रकरण जिसे नेत्तिगंघ या नेत्ति मी कह्दते हैं। इसमें 
चुद्धदेवकी शिक्षाओंका ऋमब्द्ध विवरण दिया हुआ है। कहते हैं कि अभिषम्म 
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पिटकके अन्तिम दो ग्न्थोंसे मी यह अधिक प्राचीन है, ओर इसके कत्तों बुद्ध- 
देवके शिष्य महाकच्चायन हैं जो पेंटकोपदेसके भी रचयिता माने जाते हैं | 

लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि अनुपिटक ग्रन्थोंमेका - आधिकांश 
लकामें ही रचित हुआ था | लंकाके भिक्षुओंके निकट हम बुद्ध-बचनोंके अपेश्षा- 
कृत विश्वसनीय संकलनोंको सुरक्षित रखनेके लिए ही ऋणी नहीं हैं, बढ्कि इन 
भिक्षुओंके उन समस्त प्रयत्नोंके |७ए भी, जो उन्होंने उक्त साहित्यको बोधगम्य 
और समृद्ध बनानेके लिए किया है, इम सदा ऋणी रहेंगे। इन प्रयत्नोंमें सबसे 
अधिक महत्त्वपूण है चुद्धधोषकी अड्डकथाएँ (या भाष्य )। सिंहली परम्पराके: 
अनुसार अथकथाएं ( पा०-अट्डकथा-भाष्य ) भी प्रथम *संगी ति-कारूसे ही चली 
आ रही हैं, जिन्हें महिन्दन वट्ठगामणीके तत्त्वावधानमें सिंहडी भाषामें अनूदित 
किया था। इसी अनुवादको बुद्धथोषने पॉचवीं शताब्दीमे पालीमें माषान्तरित 
किया । पंडितोंका विचार है कि असलूमें यह परम्परा भारतीय प्रकृतिकी देन है, 
जो किसी वस्तुको तब तक प्रामाण्य नहीं मानती, जब तक कि प्राचीन परम्पराके 
साथ उसका योग न साबित हो जाय, ओर बुद्धघोष वास्तवमें इन अथकथाओंके 
कर्ता हैं। पर इस विषयम कोई सन्देह नहीं करता कि बुद्धघोषकों निश्रय ही' 
सिंहली रूपमें कुछ भारतीय भिक्षुओंकी ब्याख्याँ मिली थीं जो उनके माष्यका 
मेरुदण्ड हैं। इन्हीं आचीनोंको बुद्धघोषने 'पोराणाः? ( प्राचीन छोग ) कहकर 
उद्धृत किया है। सिंहली अनुवादमें मूछ पाली पद्चे ज्योंके त्यों रखे गये थे । 
भारतवषमें ज्यों ज्यों स्थविर्वाद अन्यान्य सम्प्रदायों द्वारा अभियूत होता गया, 
त्यों त्यों लुंकामें उसका केन्द्र हृढ़ होता गया। # 

लंकाम जो नई चीज़ें लिखी गईं, उनमें सबसे पहले निदान-कथाका नाम लिया 
जाना चाहिए । यह बुद्धदेवका जीवन-चरित है ओर जातककी टीका ' जातक- 
त्यवण्णना” के आरम्भमें है। इसमें बुद्धदेवका जो जीवनवृत्त दिया हुआ है 
वह महायान सम्प्रदायके संस्कृत-प्रन्थोंसे मिलता है, अतः यह माना जाता है कि 
इसका भी आधार निश्चय ही कोई भारतीय कहानी रही होगी, जो उस समय 
लंकामे पहुँची होगी, जच्र महायान सम्प्रदाय संगठित हो रहा होगा, या फिर दोनों 
जीवनइत्तोंका कोई एक ही सामान्य आधार होगा | इसीलिए यह पुस्तक बहुत 


अनिरुडधाचार्यका अभिषम्मत्थसंग्ररः नामक ग्रन्थ सी  सिजावजी जीक्षायरेत 4 
# अनिरुद्धाचायंका त्थसभह नामक अन्थ भी ( विभावनी-टीकासमेत ) 
'सिंहली परन्पराकी बहुमूल्य देन दै। 
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बोद्ध-साहि त्य 





लेखक भी बुद्धघोष ही माने जाते चैक भीकिस्त 
हैं| कहते हैं कि बुद्धघोष बड़ किया है। फिर महावस्त, दिन्यावदान और 
बौद्ध होकर सिंहल खण्थीौर देखिए ) में. भी. इनका उल्लेंल पाया जाता है। 
टीका छिखी है। विसुद्धिमग्गो ( विशुद्धि-मागत्री इत्सिंगनें चीनी भाषामे 
जाते हैं। असलमे यह भी एक इलोककों आश्रय 7मानता बहुत है; पर अन्तर 
/ ये बहुत श्रेष्ठ कोटिके माष्यकार माने जाते हैं। हा गया है कि शायद दोनों ही 
हैं --विसुद्धिमग्गों, समन्तपासादिका ( विनय- गये हैं आर बादमें उनमें 
( दीघ० ), पपश्चसूदनी «< मज्झिम० ), सारत्थपका। . 
पूरनी ( अंगु० ), कंखावितरणी (पाति० ) इत्यादि है। इसका भग्नावशेष 
धम्मपाल नामक टीकाकार हुए जिन्होंने जिपिटकके उनो हिन्दू हैं; पर तेदजनह 
बुद्धघोष छोड़ गये थे, परमत्थदीपिनी नामकी टोका लिह्ञप ये अन्थ हैँं--इ ति- 
बुत्तक, उदान, चरिया-पिटक, येरगाथा, विमानवत्थु और पेतवत्थु | कहते हैं कि 
ये दक्षिण भारतके रहनेवाले बाह्मण थे ओर अनुमानतः घिंहल्के अनुराधपुरमे 
पढ़े थे। इन अर्थकथाओंके आधारपर दो ऐतिहासिक काब्य दीपवंश और महा- 
वंश भी छिखे गये | दोनों ही काब्य पाँववीं झताब्दीकी कृति माने जाते हैं | 
दीपवंशकी अपेक्षा महावंशका काव्यत्व अधिक प्रशंसित हुआ है । अथकथाएँ 
और ये दोनों काव्य बादर्म एक बहुत बढ़ी काव्य-परम्पराको उत्तेजित कर सके | 
इस परम्पराके सुख्य ग्रन्थ चोधिवंश दाठावंश और यूपवंद हैं। ये भी पहले 
सिंहली भाषामें लिखे गये थे ओर बादमें पालीमें भाषान्तरित हुए. ! इस तरह 
बुद्धधोषके बादसे ३० सनकी बारहवीं शताब्दी तक लूकाम बहुतसे पारल-य्रन्थ 
लिखित हुए | बुद्धततत नामक एक भिक्षुने जो बुद्धघोषके समसामथिक माने 
जाते हैं ( पर इसमें पण्डितोंने सन्देह किया है ), अभिषम्मावतार, रूप्ररूप- 
विभाग और विनय-विनिस्त्रय नामक अन्थ लिखे थे। इसके बाद भी पालीम॑ 
थ लिखे जाते रहे और आज भी लिखे जाते हैं, जिनमें कितने ही काफी 
महत्त्वपूर्ण हैं । ब्रह्मदेशमें तो ग्यारहवीं शताब्दीके पहले पाछी भाषा पहुंची ही 
हीं थी । बादकी शताब्दियोंम वहाँ मी कई अच्छी पुस्तके लिखी गई; पर 
प्रायः सवके आधार जातक ग्रन्थ ही थे। पाछलीमें ज्योतिष, व्याकरण आदि 


विषयोपर मी लिखनेका प्रयत्न किया गया; पर बहुत कम ) 
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पिटकके अन्तिम दो ग्रन्थीसआ 
देवके शिष्य महाकच्चायन हैं जो' 
लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि।। 
लंकामें ही रचित हुआ था । लंकाके ज््वस्पोंके निकट हम जुः 
कृत विश्वसनीय संकलनोंको सुर्रा' जा. 
भिक्षुओंके उन समस्त प्रयत्नोंके प्‌ 
और समृद्ध बनानेंके लिए कियः 
अधिक महत्त्पू्ण है दुद्धघोष्वाद्ध-संस्कृत-साहित्य 
अनुतार अथकथाएँ ( पा०-रत्यका परिचय दिया गया है, वह पारलीमें लिखा 
आ रही हैं, जिन्हें महिन्टे, रय हीनयानके स्थविरवादियोंका है। बोडघर्मके 
अन्याय |, इसी . _> तवर्षसे उठ गये हैं। अशोक-संगीतिके अवसरपर १८ 
बोद्ध-सम्प्रदायोंकी चर्चा मिलती है। इन सबके अपने अपने पिथ्क थे, जो 
सम्मवतः ब्राह्मणोंकी वैदिक शाखाओंकी मभौंति कुछ न्यूनाधिक पाठ-भेद रखते 
थे। परन्तु वेदिक शाखाओंसे इनकी एक विशेषता थी। इनमें केवल पाठका ही 
नहीं, माषाका भी भेद था। स्थविरवादियोंका साहित्य पाली-भाषामें है; पर 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यही भाषा बुद्धकी उच्चरित भांषा हो | ऐसे कुछ 
संस्कृत और मिश्रसंस्कृतके अन्थ पाये गये हैं जो या तो बौद्ध-सम्प्रदायोंके हैँ या 
उनके द्वारा प्रभावित हैं। हीनयान और महायान ग्रन्थोंका मोटे तौरपर भेद 
समझना हो, तो हिन्दुओंके ज्ञानपंथ और भक्तिपंथंक उदाहरणसे समझा जला 
सकता है | हीनयानके साधक अनेक यत्नके बाद निर्वाण-प्राप्तिको सम्भव बताते 
हैं, जो निर्चय ही बहुत कम छोगोंकों सुलम है; पर महायानवाले साधक जप, 
मंत्र, पूजा-पाठ आदिके द्वारा निर्वाणको बहुत सहजसाध्य और सर्वोकसुलमे 
बताते हैं। यद्यपि संस्कृत या अ्ध-संस्क्ृतका साहित्य महायान-सम्प्रदायका ही 
अधिक है; पर ऐसा नहीं कह सकते कि इस भाषामें हीनयानका सम्प्रदाय एक- 
दम है ही नहीं | लोकोत्तरवादी बौद्ध, जो अधिकांश मह्दायानसे प्रभावित थे, 
वस्तुतः होनयानी ही थे । फिर सर्वाध्तिवादी भी जो काश्मीर, गांधार आदि 
सरहदी सूबोर्म फेले हुए ये हीनयानी ही ये। यही छोग तिब्बत, चीन और 
मध्य एशियामें भी अपना प्रभाव-विस्तार कर सके थे। इनका अपना संस्क्ृत- 
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साहित्य था। आज तक इनके मतके सम्पूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके हैं, 
फिर भी कुछ यूसेपियन पंडितोंने पूर्वी तुर्किस्तानसे इनके ग्रन्थोंके छोटे-बड़े 
बहुत-से छिन्न अशोंका उद्धार किया है। फिर महावस्तु, दिब्यावदान और 


: छल्तिविस्तर ( परिचय आगे देखिए ) में भी इनका उछेख पाया जाता है। 


मूल सवास्तिवादियोंके प्रसिद्ध ग्न्थोंका चीनी यात्री इत्तिंगने चीनी माघामें 
अनुवाद किया था। संस्क्ृत और पाली ग्रन्थोंमें समानता बहुत है; पर अन्तर 
भी कम नहीं है। इसका कारण यह अनुमान किया गया है कि शायद दोनों ही 
उस मूल मागधी-रूपसे लिये गये हों, जो अब खो गये हैं आर बादर्म उनमें 
स्वतन्त्र भावसे प्रक्षित्त अंश जोड़े जाते रहे हों । 

भारतवर्षमें बोद्धघर्म केवछ नाम-शेबर ही रह गया है। इसका भग्नावशैष 
केबछ उत्तरी प्रान्त नेपालमें बचा हुआ है। वहाँके गुर्ख तो हिन्दू हैं; पर नेवारी 
लोग बोद्ध हैं| उनमें केवछ इन नो अन्थोंका ग्रचार हैः प्रज्ञापारमिता, गंडन्यूह, 
द्शभूमीर्वर, समाधिराज, लंकावतार, सद्धम-पुंडरीक, तथागत-गुद्यक, छडल्ति- 
विस्तर और सुवर्णप्रभा | इनके अतिरिक्त वहाँ और भी कई ग्रन्थ खोजसे मिले 
हैं, जिनमें महावस्तु और दिब्यावदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। बहुत दिनों तक 
विद्वानोंकी धारणा रही कि ये अन्य बस्तुतः पालीके अन्थोंके ही संस्कृत रूपान्तर 
हैं, जो स्थान-स्थानपर बदल दिये गये हैं। यही कहा जाता रहा कि इस 
संस्कृत-शाखाम विनय-ग्रन्थ नहीं है। पर अब ये बाते गलत साबित हो गई हैं। 
महावर्तु, असल्मे, लोकोत्तरवादियोंका विनय ही है जो महासांधिकोंमें भी 
गहीत हो गया है। हालहीमें यह भी समझा जाने लगा है कि दिव्यावदान भी 
मूल स्वास्तिवादियोंके विनयके आधारपर ही रचित है। नेपाली प्रन्थोंमें और 
भी ऐसी बातें मिली हैं, जिनके विषयम लोगोंकी धारणा थी कि ये पालीकी ही 
विशेषता हैं । फिर तिब्बतमें बहुत-से संस्कृत-अन्थोंके अनुवाद पाये गये हैं । इस 
देशमें बौद्धघर्म सातवीं शताब्दीमें पहुँचा था। बहँ ये ग्रन्थ दो भागोंमें विभक्त 
किये गये हैं,---केजुर और तेंजुर | पहलेमें मूल ग्रन्थोंके अनुवाद हैं और 
दूसरेमें ब्याख्यापरक गन्थ ओर न्यवद्यारसस्बन्धी पुस्तिकाएँ हैं। केंजुरके सात 
विभाग हैं--दुछ ( विनय ), शेसू-यिन्‌ ( प्रज्ञापारमिता ), फल-चेन्‌ ( अब- 
तसक ), दुकोन-बूचंगस्‌ ( रुनकूठ ), म्यड-दसू ( निर्वाण ) मदोस्दे ( सूत्र ) 
ओर रु-्थुदूमह् ( तंत्र ) । ये सभी संस्कृत गन्थोंके अनुवाद हैं। फिर चीनमें 
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सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीसे हीं बोद्धधमका प्रवेशारम्भ हुआ। वहां सन्त 
५१८ से १०१० इं० तक बाद्धधम बारह बार गया। प्रत्येक बार कुछ न कुछ नये 
अनुवाद हुए, इसीलिए चीनमें कभी कभी एक ही अन्थके कई कह अनुवाद 
पाये जाते हैं। परन्तु जिसे चीनी जिपिठक कहा जाता है वह नाममाञका ही 
त्रिपिटक है। कोई ऐसा सिद्धान्त ओर मतवाद नहीं, जो इसमे स्थान नपा 
सका हो। इसके बाद कोरियामें चीनसे मूल और अनुवाद ग्रन्थ सन्‌ १०१० में 
ले जाये गये थे, जो सबके सब जापानमें अब भी सुरक्षित हैं ।इन समस्त 
उदगमोंसे बौद्धोंके संस्क्ृत-साहित्यकी विशालूताकी एक झलक हम पा सकते हैं । 
हालहीमें यूरोपियन और मारतीय पंडितोंने अनेक यत्नोंके साथ इन ग्रन्थों मेंसे 
कईको फिरसे संस्कृतमें उल्था किया है । यह काम अभी झुरू ही हुआ है 

चीनी पर्यटक हुण्जत्सांकगे जीवनस जान पड़ता है कि वे महायानसूमके 
२२४ ग्रन्थ, अभिधर्मके १९२ ग्रन्थ; स्थविर-सम्प्रदायके सूत्र, बिनय और 
अमिघर्म जातीय १४ ग्रन्थ, महासांधिक सम्प्रदायके इसी अणीके १८ ग्रन्थ 
महीशास्त्रक सम्प्रदायके तीनों श्रेणीके २२ अन्थ; काश्यपीय सम्प्रदायके ऐसे ही 
१७ अन्थ; घमगुप्तन-सम्प्रदायके ४२ ग्रन्थ साथ रू गये थ। इसपरस यद अनु 
मान करना अयोक्तिक नहीं कि सभी बोद्ू-सम्प्रदायोंके अपने अपने त्रिपिटक 
थे और सबके पास अपने अपने विश्ञाल साहित्य बतेमान थे । चीनी तालिका 
मूल सर्वास्तिवाद, , महासांघिक, महीशास्त्रक, सवोस्तिवाद, धर्मगुस और 
काश्यपीय सम्प्रदायके विनय-अन्थोंका उछेख मिलता है। अभिषम पिटकके 
प्रसंगमें सरवीस्तिवाद सम्प्रदायके ६ पादशास्त्र या प्रकरणअन्धों ओर सम्मितीय 
सम्प्रदायके केवछ एक गअंथका उछेख है। कुछ पंडित हुएनत्सांगके विवरणको 
प्रामाणिक नहीं मानते ओर कहना चाहते हैं कि केवछ स्वास्तिवादी और 
वैभाषिक सम्पदायोंके पास ही पालि-त्रिपिटकके अनुरूप त्रिपिटक थे । 


लेकिन केवल जिपिटक ग्रन्थ ही संस्कृतमें लिखे गये हों, ऐसी बात नहीं है। 
बौद्ध नाटक ओर काव्य तथा स्तोत्र आदि ग्रन्थ भी काफ़ी छिखे गये थे | 
इनमेंसे कइ्योंका साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक कूता गया है। प्रसिद्ध कवि, 
नाटककार और दाशनिक अव्वधघोषको कालिदासका भी मार्गेद्शक बताया गया 
हे । उनके “ बुद्धचरित ” और “सान्द्रानन्द ” निश्चय ही संस्क्ृत-काब्यक भूषण 
हैँ | इन दो भ्रन्थोंके सिवा मध्य-एशियासे उनके द्वारा रचित एक्र नाठकेके 
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छिन्न अंशका भी उद्धार किया गया है। उनका सूचालंकार कहानियोंका ग्रंथ 
है जो जातकके ढंगपर लिखी गई हैं। अद्यधोषका एक ग्रन्थ बज्सूची आधुनिक 
पाठकोंके छिए| काफी मनोरंजक हो सकता है। इसमें जाति-वर्ण-न्यवस्थाकों 
अस्वाभाविक सिद्ध किया गया है। अश्वघोषने महायानकी तत्त्ववादके भी पुस्तकें 
लिखी हैं । इनके सम्पदायके दो और भी प्रसिद्ध कवि हो गये हैं,--मातृचेट 
ओर आवद्यूर । अगर तिब्बती अनुवादोंपर विश्वास किया जाय, तो मातृचेट 
अश्वघोषका ही दूसरा नाम है | झूर या आर्यश्चूरकी जातकमाछा उनके पूबवर्ती 
वेभाषिक कवि आयेचन्द्रकी कल्यनामंडितिकाके टंगपर लिखी गई है। आर्यचंद्रकी 
पुस्तकका अपूर्ण अंश ही संश्कृतम प्राप्त हुआ है | पर यह पुस्तक कईं बार चीन 
तिब्बत, मंगोलिया आदिकी माषाओंमें अनूदित हो च्क्ी हे । 


मह।वस्तु ओर लालतविस्तर 
हानयानकी एक अत्यन्त महत्तपूण ग्रंथ महावस्तुअवदान ( या संक्षपम महा- 
वस्तु ) है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, यह पुस्तक मद्दासांबिक सम्न्दायकी 
ल्लेकोत्तवादी शाखाका विनय-पिटक है। लोकोत्तवादियोंके मतस्ण्त विज्षेत्तर 
चरिजके पुरुष हैं | वे केवल लीलाके लिए शरीर अहण करते हैं, परे. रस ,:सिही। 
हावस्तु्में बस्तुतः बुद्धदेबवका जीवन-चरित ही गअथित है जिसमे पालीके लिखे 
हुए बुद्ध-चरितोंस विशेष अन्तर नहीं है । यह ग्रंथ बुद्धदेवके लोकोत्तर चरित्र 
ओर करामाती कार्योंसे मरा है। निदान कथाकी भौति इसके मी तीन विभाग 
हैं। अन्तिम हिस्सेकी मुख्य बातें प्रयः महावग्गसे मिलती हैं | यद्यपि यह पुस्तक. 
बुद्धदेवकी जीवनी है, पर यह जीवनी सिलसिलेवार नहीं लिखी गई है | बीच 
बीचम जातककी कहानियाँ ओर धर्म-ब्याख्याकारी सूत्र भादि प्रायः आति रहते 
हैं। सिलसिल्ञ प्रायः टूट जाता है | सारी पुस्तक मिश्र संस्कृतमें लिखी गई है | 
इस ग्रंथमं ऐसी जातक ओर अवदान-कथाए मी पाई जाती हैं जिनका पालीमें 
, कोई पता नहीं चलता । इस दृष्टिसे भी इस ग्रंथका महत्त्व है। यद्यपि यह हीन- 
यान-सम्प्रदायका ग्रंथ है, परन्तु इसमें महायान-प्रभाव स्पष्ट हैं । 
ललितविस्तर महायान-सम्प्रदायका ग्रंथ है । पण्डितोंका कहना है कि इसमें 
सभी महायानीय लक्षण विद्यमान हैं, यद्यपि यह ग्रंथ मूलरूपसे हीनयान-सम्प्रदा- 
यके सवास्तिवादियोंके लिए. लिखा गया था | छल्तिविम्तरका अथ है लील्गका 
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विस्तार । यह नाम ही महायान-विश्वासका निदर्शक है। अन्यान्य महायानसूत्रोंकी 
भाँति यह भी अपने आपको महवैपुल्य सूत्र कहता है। इस ग्रंथ जिस 
'पैराणिक ढंगसे बुद्धका वर्णन किया गया है, वह हिन्दू पुराणोंकी याद दिला देता 
है ओर भक्तितत्तकी व्याख्या तो भागवतकी याद दिल्तती है। बुद्धदेव आनन्दको 
उसी प्रकार शस्णागतके उद्धारका विश्वास दिलाते हैं जैसे गीतामें श्रीकृष्ण 
'अजुनको । छल्तिविस्तरकी गाथा? बहुत पुरानी मानी जाती हैं। सन्‌ इंसवीकी 
प्रथम शताब्दीमें ही इसका एक अनुवाद चीनी भाषामे हो गया था; किन्तु 
वर्तमान पुस्तकमें उसके बाद भी प्रक्षेप हुए. हैं । महावस्तु ओर लल्ितविस्तरने 
चौथी शताब्दी तक निश्चित रूपसे यह रूप घारण कर लिया होगा। रूलितविस्तर 
यद्यपि बुद्धदेवके जीवनका वारस्वविक महाकाब्य नहीं है, पर उसमें वे सभी बातें 
“मूल रूपसे विद्यमान जो ऐसे काव्यका उपादान हैं। पंडितोंका अनुमान है 
कि अश्वधोषने अपने प्रसिद्ध काव्य बुद्धचरितका मसाछा इसी ग्रन्थके प्राचीनतर 
>रपसे संग्रह किया होगा । 
9९ रे ५५ अवदान-साहित्य 
ट्रन्थ: धमर 
' “जा अछ सम्बन्ध पालि-भाषाके अपदान शब्दसे होना चाहिए । इसका 
अथ होता हं कोई उल्लखयोग्य काय | कभी कभी इसका व्यवहार खराब अर्थमें 
भी हुआ है | अवदानोंमें जातक-कथाओंकी भाँति बुद्धदेवके पूर्वेबर्ती जन्‍्मोंकी 
उल्लेख-योग्य घटनांओंका निबरन्धन होता है । कहा जाता है कि अवदानोंका भी 
-आचीनतम रूप हीनयान-सम्प्रदायसे सम्बद्ध था; पर वतेमान रूपका सम्बन्ध 
केवल महायान संप्रदायते ही है। आयेश्यर ओर आयेचन्द्रकी जिन दो पुस्तकों 
( जातकमाला और कल्पनामंडितिका ) की पहले चर्चा की जा चुकी है, वे 
असल्म अवदानकी जातिकी ही हैं | 


अवदानशतकमें सो अवदान संग्रहीत हैं। इस ग्रन्थका अनुवाद सन्‌ इंसवीके 
“दो सो वर्ष बाद चीनी भाषामें हो गया था। इसमें महायानीय पैराणिकताका 
भी बहुत कम प्रभाव विद्यमान है। इस अणीकी एक और पुस्तक करमेशतक है 
जो अधिकांश अवदानशतककी ही भांति है। दुभोग्यवश इसका पता केवल एक 
तिब्बती अनुवादसे ही चलता हे | इस जातिके ग्रन्थोंमं सवोधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
ईदव्यावदान है जो यद्यपि अवदानशतकके बादका संग्रहीत है, पर इसमे ऐसी 
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बहुत-सी कहानियाँ हैं जो मूलतः अवदानशतककी कहानियोंकी अपेक्षा अधिकृ 
प्राचीन हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि इसकी घटनाएँ सम्भवतः मूल 
सर्वास्तिवादियों ( हीनयानी ) के विनय-पिटकसे ली गई होंगी । कहानियाँ 
अधिकतर संस्कृत-गद्यमे लिखी गई हैं, जिनमें बीच-बीचमें प्राचीन गायाएँ भी 
हूँ | कभी कमी काब्य-पद्धतिकी अल्कृत कविताएँ भी मिल जाती हैं, जो इस 
बातका सबूत हैं कि पुस्तक-रचनाके समय काब्य-पद्धति काफी अग्रसर हो चुकी 
होगी | अनुमान है कि इसका वतमान रूप अन्तिम बार सन्‌ इंसवीकी चौथी 
शताब्दीमें निश्चित हो गया होगा । इन पुस्तकोंसे और इनमें भी विशेष रूपसे 
अवदानशतकसे काब्यात्मक पत्मोंका संग्रह करके कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें 
कल्पट्रमावदानमाला, र्नावदानमाला, अशोकावदानमाला और द्वार्विशावदाप्त 
मुख्य हैं । एक और पुस्तक, जिसे भमद्रकब्यावदान कहते हैं, उपगुपत और अशोक 
की ३४ कहानियोंकी है। अवदानशतककी कहानियोंकों अधिकांशम उपजीब्य 
मानकर लिखी हुई दूसरी पुस्तक चित्रावदान है| अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध 
काइ्मीरी कवि क्षेमेन्द्रक्री अवदान-कल्पल्ता है जो ग्यारहवी शताब्दीमें लिखी 
गई थी । तिब्ब्रतमें इस पुस्तकका बहुत मान है। ऊपरके संक्षिप्त विवरणसे 
स्पष्ट है कि अवदान एक समयमें बहुत ही लोकप्रिय विघय था| इस विश्ययके 
निश्चय ही सेकड़ों ग्रन्थ लिखे गये होंगे जो काल्चक्रके पहियिके नीचे पिस गये 
हैं | कश्योंका पता चीनी ओर तिब्बती अनुवादकोंकी कृपासे दी लूगा है। अव- 
दानोंमेंत कई ऐसे हैं जिनकी भाषा अलंकृत और मेंजी हुई हे ओर जो कवि- 
त्वके सुन्दर नमूने हैं 


रचना3 वोयानस्तञ 


अब तक जिस साहित्दीन चचो हुई है उसका एक पर हीनयानमें हे और 
दूसरा महायानमें । अब जिन अन्थोंकी चर्चा की जायगी, वे सम्पूर्णतः महायान- 
सम्प्रदायके हैं। महायानसूत्रोंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ सद्घम-पुण्डरीक है 
जो कोई भी महायान-सम्प्रदायके साथ परिचित होना चाहें, उसके लिए. इससे 
अधिक अच्छी सहायक पुस्तक दूसरी नहीं है | इस ग्रंथंके शाक्यमुनि (बुद्ध) में 
मनुष्यके कुछ भी चरित्र अवशिष्ट नहीं रह गये हैं| वे देवताओंके भी देवता, 
स्ववेभू और सूतमात्रके परित्रात। हैं| उनकी ठुलना बहुत कुछ वेष्णव अवतारोंके 
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साथ की जा सकती है। उनका जन्म ओर मृत्यु केवल दिखावा-भर है, असहूमे 
वे इन दोनोंसे अतीत हैं | एक बात जो उल्लेख-योग्य है वह यह है कि सद्ध्॑- 
पुण्डरीकके बुद्धदेव पालीके बुद्धकी मौति एक स्थानसे दूसरे स्थानपर घूम घूमकर 
घर्म-प्रचार नहीं करते, बल्कि सहखों बोघिसत्त्वों और देवताओंसे घिरे हुए युघ्र 
कूट पर्वतपर बैंठे रहते हैं और जब्न धमकी वर्षा करना चाहते हैं, जब घममका 
नगाड़ा बजाना चाहते हैं, जन घमकी विद्याल ज्योति उद्भासित करना चाहते 
हैं, तब उनके भ्लुओंके एक केशसे ज्योतिरेखा निकलती है, जो अट्ठारह हजार 
बुद्धलोकोंको प्रकाशित करती है और बोधिसत्त्व मेत्रेयवो आइचर्यजनक ज्योति 
दिखाती हुईं अन्तमें बुद्धदेवके पास ही लौट आती है। इसी तरह पुण्डरीक-लिखित 
लुद्ध-सिद्धान्त भी पाली अन्थोंसे भिन्न हैं। जो कोई भी बुद्धका उपदेश सुनता 
है, कोई पुण्य-कार्य करता है, कोई स्तूप बनवा देता है, वही बुद्धत्व॒ग्राप्त कर 
लेता है। यहाँ मुक्ति बहुत सहज है। यहाँका बोद्धधर्म उत्तरकालीन पौराणिक 
हिन्दू धमकी याद दिला देता है । पुण्डरीकका चीनी भाषामें पहछा अनुवाद 
सन्‌ २२३ में हुआ था। बादमें ओर भी कई अनुवाद हुए। सोभाग्यवश 
मूल अन्थके कुछ छिन्न अंश तुर्किस्तानमें भी पाये गये हैं। यह आप अंश 
हु-बन्हू नेपाली ग्रन्थसे नहीं मिलता, इसलिए यह अनुमान किया गया है कि 
इस ग्रन्थके अन्ततः दो रूप निरचय ही रहे होंगे । 

बोघिसत्व अवलछोकितेश्वरका गुण-गान करनेवाछा एक और महायानसूत्र 
पाया जाता है, जिसका पूरा नाम अवलोकितेश्वर-गुण-कारण्ड-ब्यूह है; पर संक्षे- 
पमें इसे कारण्ड-ब्यूइ कहा करते हैं| इसकी रचना ओर शैली सब ब्राह्मण-पुरा- 
'णोंके ढंगकी है। पण्डितोंके मतसे इसका पद्मांग >आ,4्ई्ववीकी चोथी शताब्दीमें 
ही लिखा गया होगा; पर गद्यांश बादका 7. हे चच/लोकितेश्वरकी कब्पना 
बहुत उच्च कोटिकी है। जब्र तक समस्त ;_ $ ,नमोचन न हो जाय, तब 
तक अवलोकितेश्वर बुद्धत्व मी नहीं प्राप्त करनी - वाहते । जिस प्रकार कारण्ड- 
'ब्यूइम अवलोकितेश्वरकी महिमा गाईं जाती है, उसी प्रकार सुखावती-ब्यूहमे 
अमिताभ बोघिसत्त्वकी । सुखावती-ब्यूहके नामसे दो पुस्तकें संस्कृतम पाई जाती 
हैं, एक छोटी और दूसरी बड़ी । इनमेंका प्रधान प्रतिपाद्य यह है कि जो कोई 
'अमिताभका गुण-कीर्तेन करता है, वह बुद्धलोकक़ो प्राप्त होता है। बड़ी पुस्तकके 
आंरह अनुवाद चीनी भाषामें हो जुके हैं।सब्से पुराना अनुवाद सन्‌ 
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१४७ और १८६ ३० के बीचका है। छोटी पुस्तक भी तीन बार अनूदित हुई 
थी । सबसे पुराना अनुवाद कुमारजीवका है जो सन्‌ ४२० ३० में हुआ था।_ 
चीनी अनुवादोंसे एक और तरहके अन्थोंका भी पता चलता है 4“ वें है अमि- 
तायुर्ध्यान- सूत। इस अणीका एक और अन्य -अर्षम्यि-ब्यूह पाया गया हे 
जिसमे अक्षोभ्य नामक बोधिसत्वका माहास्म्य वरर्गित है | इसके भी दो चीनी 
अनुवाद पाये जाते हैं | पुराना चोथी हाताब्दीका है । 

इनके अतिरिस्त दार्शनिक महायानसूत्र भी हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण हैं प्रज्ञापार- 
मिताईँ । इनका प्रतिपाद्य विष+ है बोधिसत्तकी ६ प्रकारकी पारामेता या 
पूर्णत और विशेष भावसे प्रश्ा अर्थात्‌ ज्ञानकी पर्णता । यह पूर्णता झूल्यताके 
ज्ञानसे होती है। नेपालमें दो प्रकारको परस्परागत प्रसिद्धियें। प्रचलित हैं | 
एकके अनुसार पहले सवा लाख ोकोंकी प्रज्ञापारमिता थी जो बादमें क्रमशः 
एक छाख, पचीस हज़ार, दस हज़ार और अन्तमें आउ हजार लछोकोंमें संक्षिप्त 
हुई । दूसरी प्रसिद्धिक अनुसार आठ हजासवाली प्रज्ञापारामेता ही पहली हे, 
बाकी उसीपरसे क्रमशः बढाई गई हैं । भारतवर्ष बहुद अधिक प्रज्ञापारामिताएँ: 
लिखी गई थीं | तिब्बत और चीनमें तो ये ओर भी बढ़ती ही गई | चीनी 
और तैब्बतीमे लम्बी लम्बी पारमिताओंके अनुवाद हैं। कई तो लाख लाख 
आोकोंकी हैं | खूब सम्भव हैं कि अश्साहइलिका या आठ सहखल >छोकोंवाली 
प्रशापारमिता ही प्राचीन हो । 

इन पारमिताओंमें समस्त; जागतिक ब्यापारोंको माया और अस्तित्वहीन 
बताया गया है। यहाँ तक कि बुद्धदेव ओर बोघिसत््त भी नहीं हैं | समस्त पार- 
मिताओं में इतनी पुनरुक्ति ओर एकधघुष्टता है किपढ॑ते पढ़ते तत्रीयत ऊत्र जाती 
है | शायद इन लम्बी रचनाओंका कारण यह हो कि इनका पाठ करना और 
पाठका दीर्घ काल तक चछ्ाना संन्यासियोंका आवश्यक कतेब्य था और काम- 
काजहीन संन्यासियोंको इन्हें बढ़ाते जानेमें ही छाम रहा हो। कभी कभी गैर- 
बौद्ध विद्वानों की इसमे ब्यर्थकी ऊल-जदू5 ( '९(४96७756 ) बातें ही नज़र आई 
हैं; पर इस बातको अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इनके आधारभूत 
सिद्धान्तोमिं गहराई रही होगी। कई महायान आचारयेने, जो निश्चय ही बड़े 
भारी भारी दार्शनिक थे--जैसे नागाजुन, असंग, वसुचन्ध आदि--इन पारमि- 
ताओंपर टीकाएँ लिखी हैं। दुर्भाग्यवश ये टीकाएँ मूल रूपमें उपलब्ध नहीं हुई 
है, केवल चीनी और तिब्बती अनुवादोंसे इनके विषयमें इम जान सकते हैं ।- 
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चीनमें छठी शताब्दीमें एक अवतसक सम्प्रदायका उद्धव हुआ | इसका 
और जापानके केगन-सम्प्रदायका सर्वमान्य सूत्र बुद्धावतंसंक है जिसकी चर्चा 
महब्युत्पत्ति नामक बोद्ध-कोषमें आती है। चीनी परम्पराके अनुसार ६ अबत- 
सक्‌ सूत्र थे जिनमें सबसे बढ! १ लाख गाथाओंका था, ओर जो सबसे छोटा था 
उसमें ३६००० गाथाएँ थीं। सभ ४१९ इं० में छोटे अवतंसक सूत्रका 
अनुवाद चीनी भाषामें हुआ था। इस शकारका कोई अवतंसक सूत्र आजकल 
संस्कृत उपलब्ध नहीं है; लेकिन एक गेण्डब्यूह महायानसूत्र हैं जो चीनी 
अनुवादसे मिलता है। दशभूमिक या दशभूमी शेर इन्हीं अवतंसकोंका एक अंश 
माना जाता है। इनमें उन दड़ा मूमिय्में था पटोंकी चर्चा है जिनसे बुद्धल्व प्राप्त 
किया जा सकता है। तिब्बती ओर चीनी अनुवादोंसे इन अवतंसकोंकी तरह 
एक रत्नकूय्का भी पता चिता है। यह सन्‌ इंसबीकी दूसरी शताब्दीमें चीनी 
भाषामें अनूदित हुआ थां। उक्त अनुवादोंमें कई परिप्र॒च्छा-ग्रन्थोंकी भी चर्चा 
है जिनमें एक मुख्य राष्ट्रपंल-परिप्रच्छा या राष्ट्रपालसूत्र है। इसका अनुवाद 
चीनमें छठी शताब्दी हुआ था । 


जिस प्रकार प्रज्ञापारमिताएँ झून्यवादका प्रचार करती हैं, उसी प्रकार सद्धम- 
लंकावतार-सूत्र विजञानवादका। विज्ञानवाद झून्यवादका ही कुछ नरम रूप है जो 
यद्यपि जगतको बाह्यतः असत्‌ मानता है, पर आन्तरिक अनुभूतिके निकट 
उसकी सत्ताकों स्वीकार भी करता है। पंडितोंका कहमा है कि उक्त अन्थ एक 
ही बार नहीं लिखा गया होगा। इसमें निरतर प्रक्षेप होते रहे हैं | तीन बार यह 
चीनी भाषामें अनूदित हुआ | सबसे पहला अनुवाद गुणभद्रकने ४४३ ई० में 
किया था। उत्तरकालीन महायानसूत्रोंमे समाधिराज या चन्द्रप्रदीप सूत्र और 
सुवर्णप्रमास उल्लेख-बोग्य हैं। अन्तिम पुस्तक महायानी देशोमें बहुत प्रचलित 
है। इसका एक छिन्न अंश मध्य-एशियामें भी पाया गया है। इसके भी कई 
चीनी अनुवाद हुए। प्राप्त प्राचीन अनुवाद पाँचवीं शताब्दीका है । 


कुछ महायानी आचाये 


अश्वघोष, मातृचेट और आर्यश्ूरका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है 
और भी कई ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपनी दार्शनिक चिन्ताओं,ग्रन्‍्थों ,टीका- 
ओ और कान्योंसे संस्कृत-साहित्यको बहुत समुद्ध किया। इनमें कई एक जिनकी 
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कीर्ति भारतवर्घकी सीमा लॉबकर सुदूर-पूर्वम फैल गई थी, भारतवर्षकी विशेष 
गौरवकी वस्तु हैं | नागाजुन, आर्यदेव, वसुब॒न्धु, असंग, शान्तिदेव आदि 
पंडितोंकी लोकोचर प्रतिभाका गर्व आज भी यह देश ओऔजचित्यके साथ कर 
सकता है। कुमारजीवके किये हुए चीनी अनुवाद आज चीनर्म क्लासिक माने 
जाते हैं | इन्होंने सेकड़ों बोद्ध ग्रन्थोंका चीनी भाषामें अनुवाद किया था। 
भारतव्षंसे जाकर वहाँकी भाषापर अधिकार करके अनुवाद करना आसान काम 
नहीं हे | इनके सिवा अन्य अनेकों आचांयोंने भी चीन और तिब्बतकी 
भाधभामें अनुवाद किये हैं। आज भारतवर्षकी खोई हुई सम्पत्तिको सुरक्षित 
रखनेका सम्पूर्ण श्रेय इन परित्राजक आचाययोंको और साथ ही चीन और 
तिब्बरतके गुणश जन-समुदभ्को है 

नागाजुन माध्यमिक सम्प्रदायके आचाय थे। उन्होंने अपनी माध्यमिक कारि- 
कापर स्वयमेव अकुतोमया नामक टीका लिखी थी । भारतीय दार्शनिक और 
वैज्ञानिक साहित्यमें यह प्रथा खूब लोकप्रिय हुई थी | कहते हैं, नागार्जुन ही 
इस प्रथा ( कारिका और टीका दोनों लिखनेकी प्रथा ) के आदि-प्रवतंक हैं | 

गाजुनके दो ओर अन्य हैं, युक्तिषष्टिका और श्रीडेख | इस्िंगने दूसरेको 

भारतवर्षमें खूब प्रचलित देखा था। आयेदेव नागाजुनके शिष्य थे । इन्हींको 
काणदेव भी कहते हैं | शायद्‌ इनकी एक आँख कानी थी। इनके नामपर 
अनेक ग्रन्थ चलते हैं| सबसे प्रसिद्ध है चतुःशतक, जिसे तिब्बती अनुवादके 
आधारपर विश्व-भारतीके भूतपूर्व आचार्य पं० विघुशेखर भद्दाचार्यने फिरसे 
संस्कृतमें उल्था करके सम्पादन किया है| यह माध्यमिक सम्प्रदायका प्रामाणिक 
अन्थ है । इनके नामपर एक ओर चित्तविश्वुद्धि-प्रकरण नामक ग्न्थ भी चलता 
है जिसके कुछ छिन्न अंश प्राप्त हुए हैं | पंडित छोग इसको इनकी रचना 
माननेमें हिंचकियाते हैं। चीनी अनुवादोंम दो ओर अन्थ भी इनके 
अनुवादित हैं 

अब तक समझा जाता था कि अरुंग या आर्याठु्ग ही महायान योगाचार 
सम्प्रदायके आदि आचाय॑ थे। परन्तु असलमें इस सम्प्रदायके आदि आचाये 
इनके गुरु मेत्रेय या मेत्रेयनाथ थे.। यह सम्प्रदाय विज्ञानवादका ही प्रचारक 
है | अमसम्यालंकारकारिका या अज्ञापारमितोपदेशशासत्र मेत्रेयनाथकी रचना' 
है | चोथी शताब्दीमें पंचर्विशसाइस-प्रज्ञापारमिताके साथ चीनी भाषा इसका 
अनुवाद हो गया था। महायानसूत्रालंकार भी इन्हींका लिखा हुआ अन्थ है 
असंगदेवकी प्रसिद्ध पुस्तक योगाचारभूमिशातत्र या सप्तदशनृमिशास्रका केवल: 
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एक अंश ही मूल संस्कृतमें उपलब्ध हो सका है। किसी किसीने इसे भी मैत्रेय- 
मनाथकी रचना ही कहा है; पर हुएनत्सांग तथा तिब्बती ऐतिहासिक इसे असंग- 
लिखित ही बताते हैं। इसके भी कई चीनी अनुवाद हुए हैं। पुराना अनुवाद 
छठी शताब्दीका है। असंगके भाई वसुबन्धुका प्रधान अन्थ अभिषर्मकोश है 
जो मूल संस्कृतम नहीं पाया जा सका है इसके भी चीनी भाषामें कई 
अनुवाद हुए हैं | सातवीं शताब्दिमें यह ग्रन्थ इस देशमें इतना लोकप्रिय था 
कि सुप्रसिद्ध कवि बाणने लिखा है कि तोते भी आपसमे इसकी चर्चा किया 
करते थे । चीन ओर जापानमें यह भी बौद्ध घमका पाख्य-ग्न्थ है और 
विवादास्पद-ब्यवस्थाओंके निर्णयक्रे छिए प्रमाण माना जाता है। इस आचार्यने 
अपने भाई असंगकी मृत्युके परचात्‌ अनेक महायान-सूत्रोंकी टीकाएँ लिखीं | 
तिब्बतों। इनके नामपर ओर भी अनेक अन्थ मिलते हैं। नागाजुन और 
आयरयंदेवके सम्प्रदायके दो और प्रसिद्ध टीकाकार हुए : बुद्धपाल्ित और 
आब्यविवेक ( भब्य )। ये दोनों क्रमश : प्रासंगिक और स्व॒तन्त्र सम्प्रदायोंके 
आचाये हैं| क्‍ 

माध्यमिक और विज्ञानवादी मतोंके समन्वयकी भी चेष्टा हुईं थी। महायान- 
अद्वोत्पाद नामक ग्रन्थमें यही चेश है। इसके कर्ता अद्वघोष माने जाते हैं। 
यह ग्रन्थ सातवीं शताब्दीमें चीनी भाषामें अनूदित हुआ था। हुएनस्सांग जब्र 
मारतवषमें -तीय-यात्राको आये थे, तो इस ग्रन्थका यहाँ प्रचार न देखकर 
उन्होंने फिरसे इसे संस्कृतमें उल्था करके प्रचारित किया था। दुर्भाग्यवश यह 
उल्था भी अब नहीं पाया जाता। चीनी अनुवाद, जिसपरसे हुएनत्सांगने 
पुनर्वार संस्कृत किया था, सुरक्षित है ओर चीन, कोरिया और जापाममें 
बहुत लोकप्रिय है । क्‍ 

पाँचवीं शताब्दीमें वसुबन्धुके सम्प्रदायमें तीन बढ़े बड़े आचार्य हुए जिनके 
नाम हैं स्थिरमति, दिद्लनाग और धर्मपाछ। इनमें दिद्लनाग बौद्ध-न्यायके 
अतिष्ठाता कहे जाते के । कहते हैं कि ये महाकवि कालिदासके प्रतिद्वन्द्दी थ. इसी 
सम्प्रदायम घरंकीति ओर चक्रकीति भी नामी टीकाकार हो गये हैं। 
चन्द्रगोमिनका नाम बोद्ध वैयाकरण, दार्शनिक और कविके रूपमें विख्यात है। 
शान्तिदेव, जो शुजरातके राजपुत्र कहे जाते हैं, निःसन्देह बहुत उच्च कोटिके कवि 
थे। इनके तीन ग्रन्थ शिक्षासमुच्चय, सूत्रसमुच्चय और बोधिचर्यावतार बोडोंमें 
आतिद्ध हैं। आन्तिम पुस्तक प्राप्त हुई है और वह सचमुच ही विश्व-साहित्यकी 
अमूल्य निधि है। कहते हैं कि भूसुकपाद नामक सिद्धसे ये अभिन्न हैं। आठवीं 
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शताब्दिमें सुप्रतिद्ध बोद्ध आचाय शान्तिरक्षित हुए, जिनका तत्वसंग्रह नामक 
दाशनिक गन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ तक आते आते बौद्ध-खोत मारतवर्षमें 
आायः सूख चला था। ग्यारहवीं शताब्दीके अन्तमें एकमात्र डलेख-योग्य 
आचार्य अद्वयराज हुए. जिन्होंने महायान और वज़यान सम्बन्धी 
कविताएँ लिखीं | 


माहात्म्य, स्तोत्र, चारणी और तंच 


केद्ध माहात्म्म और स्तोजञ्र ईिन्दुओकिसे हैं। स्वयंभू-पुराणका नाम यद्यपि 
घुराण है, पर है वह एक माहात्म्य-अंथ | बौद्धोंका स्तोज-साहित्य काफी बड़ा है । 
सबसे अधिक स्तोत्र ताराके हैं । तारा अवल्येकितेश्वरकी शक्ति और प्रज्ञा-स्वरूपा 
हैं। इन स्तोत्रों और माहात्म्योंके चिह्न आचीन सूत्रोंमें भी पाये जाते हैं | 

घारणी मन्त्रोंकी पुस्तकें हैं। नाना प्रकारके मन्त्र, जिनके जपसे सब्र प्रकारकी 
बाधाएँ दूर हो जादी हैं, इनमें संगहीत हैं। मद्दाबानसूज्रोंमें भी ये घारणिया 
पाई जाती हैं। असल्में घारणी और सूत्रों कमी मी कड़ाईके साथ भेद नहीं 
किया गया। घारणियोंके नामपर सूत्र और सूचोंके नामपर धारणियों। प्राय: पाई 
जाती हैं | इन घारणियोंके विचित्र मन्त्रोंका कोई अर्थ नहीं होता । उदाहरणाथ 
साँवोंके भगानेका मन्त्र है, * सर-तर सिरि-सिरि सुरु-सुरु नागानां जय-जय जिवि- 
जिवि जुब॒ु-जुद | इसमें * सर ? और “ नाग्रानां ? सार्थक पद कह्दे जा सकते हैं. 
पर समूचे वाक्यमें वे भी निर्थक-से हो गये हैं। इन मन्त्रोंके जप करनेसे निर्दिष्ट 
सिद्धि ल्म होनेकी बात कही गई है। ये मन्त्र उत्तरकालीन हिन्दू-समाजमें 
जहुघा ज्योंके त्यों आ गये हैं : असहूमें औन्‍्तम समयमें बौद्ध धर्मका प्रधान 
संब॒ल मन्त्र-तन्त्र ही रह गये थे | मन्‍्त्रयान और वज्रयान बौद्ध घर्मके अन्तिम 
प्रतिनिधि हैं; परन्तु ये भी धीरे धीरे शैवादि मतोंमें घुल-मिल गये | 

तन्त्रोंकी पुस्तकें प्रायः शाक्तों जेसी ही हैं, अन्तर इतना ही है कि उनमें 
थोड़ा-बहुत बोद्धत्व बाकी है | इनमें बताया गया है कि क्रिस विशेष सिद्धिके 
लिए, किस विशेष देवताका किस विशेष मुद्रामें ध्यान करना चाहिए । ध्यानके 
लिए देवताके अंगोंका पूरा विवरण दिया गया है और मूर्ति-शिल्पके द्वारा इस 
प्रक्रिकको सहजबोध्य भी बनाया गया है। यह मूर्ति-शिल्प बौद्ध-ठन्त्रोंडी अमूल्य 
देन है। इनमें मारण, मोहन, वशीकरण, उचद्चाटन आदिऊकी विधियाँ भी बताई 
गई हैं ओर जपा्थ मन्ब-निर्देश भी हैं | कभी कभी अभीर- सिड्धिके लिए, यम्तरेंका 
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विधान भी है। ये मन्त्र अक्षरों या अंकोंके रहस्यमय कोष्ठक हैं । इन्हें विशेष 
मन्त्रोंते अभिमंज्रित करके धारण करनेसे भोतिक बाधाएँ दूर होती हैं । पंडितोंका 
अनुमान है कि तत्रोंके इस विपुल साहित्यपर शव तत्नोंका खूब प्रभाव है । 


उपसहार 


विशाल बौद्ध-साहित्य, जिसने आधीसे अधिक दुनियाको अप्रत्यक्ष मावसे 
प्रभावित किया था और जिसकी अमूल्य चिन्ताएँ अब भी प्रान्त मानव- 
समाजको मार्ग दिखा सकती हैं, अपने अन्तिम दिनोंमें धारणी, मंत्रों और 
यंत्रोंका शिकार हो गया | वह जहाँसे निकला था, अन्तमे उसी विशाल हिंद 
वाझययमें विलीन हो गया। संसारके इतिहासमे उसका उद्धव, प्रसार अ 
विलय तीनों ही अतुल्नीय आश्चयजनक ब्यापार हैं । 


द्‌ 


ु जेन साहित्य 

जैनधर्मके प्रवर्तक या संस्कता महावीर स्वामी ( निगण्ठ नातपुत्त ) बुद्धदेवके 
यूवेंवर्ती थे | परन्तु जैन “साहित्य इस समय जिस रूपमें मिलता है, उसके 
महावीरकालीन होनेमे बहुतोंको सन्देह है। जैनोंके दो प्रधान सम्प्रदाय हें 
इ्वेताम्बर और दिगम्बर। स्वेताम्बर ग्रन्थोंसे मालूम होता है कि महावीर 
स्वामीने जो उपदेश दिया था उसे उनके दो प्रधान शिष्य, इन्द्रभूति और 
सुघर्माने, जो गणघर कहलते थे, ब्यवस्थित रूपसे सझ्लुछित किया और वह 
समुच्चय-सड्डूलन द्वादशाड़ी कहलाया, अर्थात्‌, उनकी समस्त वाणी वर्गीकरण 
करके बारइ अज्जोंमें विभक्त की गई। 


यद्यपि अभी तक जैन साहित्यके इतिहासकी अच्छी तरह छान-बीन नहीं 
हो पाई है ओर इससे बोद्ध साहित्ये समान जैन साहित्यका ठीक ठीक 
प्रारस्मिक इतिहास नहीं बतछाया जा सकता, फिर भी खझ्वेताम्बर-दिगम्बर 
सम्प्रदावोंकी परम्परागत अनुश्नतियोंके आधारस वह इस प्रकार मालूम होता हैः 

महावीरके निवोणकी दूसरी शताब्दीमें मगधम एक द्वादशवषेब्यापी बड़ा 
भारी अकाल पड़ा। उस समय मोये चन्द्रगुप्त राज्य कर रहा था। अकालताड़ित 
होकर आचाये मद्रत्ाहु अपने बहुतसे शिष्योंतद्वित कर्णाव्क देशर्म चले गये । 
जो लोग मगधमें रह गये उनके नेता स्थूलभद्र हुए। 


स्थूलमद्र॒को पूर्वोक्त द्वाउच्माज्ञके छप्त हो जानेका डर हुआ, इसीलिए, उन्होंने 
महावीर-निवाणके लगभग १६० वे बाद पाटलिपुत्रमे श्रमण-संघकी एक सभा 
आुलाइ। उन सबके सहयोगसे सम्प्रदायके मान्य तत्त्वोंका ग्यारह अज्ञोंमें सछ्ुलन 
किया गया। यह संग्रह 'पाठलिपुत्र-वाचना” कहलाता है। बारहवें अक्ल दिद्विवाय 
( दृष्टिवाद ) के १४ भागोंमेंसे, जो कि पुब्ब॒ या पूर्व कहलाते थे, अन्तिम चार पूर्व 
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नष्ट हो चुके थे। अथात्‌ उन्हें सभी शिष्य प्रायः भूछ गये थे; फिर भी जो 
कुछ याद था, उसका संग्रह कर लिया गया। इस सभामें. भद्रबाहु उपस्थित 
नहीं थे। 

भद्रबा हुने लोटकर देखा कि उनके वापस आये हुए. दलके साथ इस दलका 
बड़ा भेद है | जो छोग मगधमें रह गये थे वे वस्त्र पहनने छगे थे; परन्तु 
भद्बाहु और उनके शिष्य कड़ाइके साथ महावीरके नियमोंका पालन करते रहे 
जान पड़ता है, यहींसे जेनोंके दो सम्प्रदाय हो गये। भद्बाहु ओर उनके शिष्य 
दिगम्बर ओर स्थूलभद्र ओर उनके शिष्य रवेताम्बर कहछाये। इसका परिणाम 
यह हुआ कि दिगम्बरोंने पाटलिपुनत्नकी सभाद्वारा संग्रहीत अंगों ओर 
पूवोंको अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि असली -अंग-पूर्व तो रप्त हो 
चुके हैं। 

कुछ समय ओर बीतनेपर जान पड़ता है कि ख्वेताम्बरोंका पूर्वोक्त संकलन / 

भी अब्यवस्थित या अस्तब्यस्त हो गया ओर तत्र मद्दावीर-निवोणकी छठी 
शताब्दीमें आये स्कन्दिलके आधिपत्यमें मथुरांम फिर एक सभा की गई, और 
फिर जो कुछ बच रहा था बह सुब्यवस्थित किया गया। इस उद्धारकों  माथुरी- 
वाचना ” कहते हैं। इसके बाद महावीर-निवाणकी दसवीं शताब्दीके छमभग 
( सन्‌ ३० की छठी शताब्दी ) वल्छभमी-नगरी ( काठियाबाड़ ) में एक और 
सभा की गई जिसके अध्यक्ष देवधिंगणि क्षमाश्रमण हुए. जो उन दिनों सम्ञ्रदायके 
गणघर या नेता थे। इस सभामें फिरसे ग्यारह अंगोंका संकलन हुआ। बारहवोँ 
अंग इष्टिबाद तो इसके पहले ही छ॒प्त हो चुका था। इस समय जो ग्यारह अंग 
उपलब्ध हैँ वे देवधिंगणिके संकलन किये हुए माने जाते हैं। 

इस वणनसे इतना तो स्पष्ट है कि अंगोंका वतेमान आकार छठी शताब्दीका 
हैं ओर इसलिए, इनमें निश्चय ही महावीर स्वामीके बादकी 'बहुत-सी बातें 
घुल-मिल गईं होंगीं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें पाचीन अंश 
हे ही नहीं । असलमें संग्रह और संकलन चाहे जब क्यों न किया जाय उससे 
प्राचीन अंशोंका यथासंभव सुरक्षित रखा जाना ही अधिक संगत जान पड़ता 
है। और फिर वल्लभीकी सभाने पाटलिपुत्र और मथुरावाढी सभाके संकलनका ही 
संस्कार या जीर्णोद्धार किया था, कुछ नया संकलन नहीं किया था | 


दिगम्बरीक मतसे भगवान्‌ महावीरकी दिव्यवाणीको अवधारण करके उनके 
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प्रथम शिष्य इन्द्रभूति ( गोतम ) गणघरने अंग-यूर्व ग्रथोंकी रचना की# फिर 
उन्हें अरने सधर्मा सुधर्मा ( छोहाय॑ ) को और सुधर्मा स्वामीने जम्बृस्वामीको 
दिया । जम्बूस्वामीस अन्य मुनियोने उनका अध्ययन किया । यह सत्र महावीर 
स्वामीके ज!वन-कारूमें हुआ | इसके बाद विष्णु, नन्‍्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन 
ओर भद्गबाहु ये पाँच श्ुतकेवली हुए.। इन्हें पूत्रॉक्त अंग और पूर्वोंका सम्पूर्ण 
ज्ञान था| मदहावीर-निवांणके ६२ वर्ष बाद तक जम्बूस्त्रामीका और उनके १०० 
वर्ष बाद तक भद्गभ्नहुका समय है | अर्थात्‌ दिगम्बर शस्त्रोके अनुसार महावीर- 
निर्वेणके १६२ वर्ष बाद तक अंग ओर पूर्वोका अस्तित्व रहा । 

इसके बाद वे ऋमश: छुप्त होते गये ओर वीर-निर्वाण ६८३ तक एक तरहसे 
स्वथा लुप्त हो गये। अन्तिम अंगघारी छोहार्य ( द्वितीय ) बतलावे गये हैं जिनको 
केवल एक आवचारांगका ज्ञान था | हु 

इसके बाद अंग ओर पूर्वोके एकदेशके ज्ञाता ओर उस एकदेशके भी अशोके 
ज्ञाता आचार्य हुए जिनमें सोराष्ट्रके गिरिनगरके घरसेनाचार्यका नाम उल्ठ्बनीय 
है। उन्हें अग्रायणीपूर्वके पंचमवस्तुगत महाकर्मप्रामतका ज्ञान था। इन्होंने अपने 
आन्तम कालल्‍्में आन्ध्रदेशसे भूतत्नलि ओर पुष्पदन्त नामक रिष्योंको बुलाकर पढ़ाया 
और तब इन शिष्योंने विक्रमकी छगभग दूसरी शताब्दीमें पट्ख़ण्डागम तथा 
कषायप्राभ्रत सिद्धान्तोंकी रचना की । ये सिद्धान्त-अन्थ बड़ी विज्ञाल टीकाओंके 
सहित अब तक सिर्फ कर्णाठकके मूडबत्रिद्री नामक स्थानमें सुरक्षित थे, अन्यत्र 
कहीं नहीं थे। कुछ ही समय हुआ इनमेंसे दो टीका-अन्थ घवला ओर जय-धवला 
बाहर आये हैं ओर उनमेंस एक वीरसतेनाचार्यक्रत घवका टीकाका प्रकाशन 
आरंभ हो गया है । इस टींकाके निर्माणका समय शक संबत्‌ ७३८ है। + 

ऐसा माद्म होता है कि इवेताम्बर-मान्य अंगनगन्थ एक कालके लिखे हुए. 
नहीं हैं । संभवतः इनकी रचना महावीर-निवाणके अव्यवहित बादसे लेकर कुछ 
न कुछ देवद्धिगणिके काल तक होती रही होगी। इसका एक प्रमाण यह भी है 
कि आये सुधर्म, आय श्याम ओर भद्रबाहु आदि महावीरके परवर्ती अनेक 
आचार अंगों और उपांगोके रचयिता माने जाते हैं । 

# तेनेन्द्रभूतिगणिना तद्िव्यवचोडवबुध्य तत्तवेन | 

अन्थोझपूर्वनाम्ना अतिरचितों युगपदपराद्दे ॥ ६६-श्रुतावतार 

न कपायप्राभत सिद्धान्तकी जयघवलाका नी प्रकाशन आरंम हो गया है ।इसके 

सिवाय पट्खंडागमका छठा खेंड महाबंध भी छपने लगा है| 


कक अभनिभाजनिन-लन नजननानीपिरालत+ नाजनव मल कपनन लकनगनत "नाते नल मन पटामन मन कान ला ाक पकजनन्‍+ न नरक 
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सम्पूर्ण जैनागम छह भागोंमें विभक्त है--( १ ) बारह अंग, ( २) बारह 
उबंग या उपांग, ( ३ ) दस पहुण्णा या प्रकीणंक, ( ४ ) छह छेयसुत्त या 
छेदसूत्र, ( ५ ) दो सूत्र ग्रंथ ( ६ ) चार मूल सुत्त या मूल सूत्र ये सभी अंथ 
आषे या अर्ध-मागघी ग्क्ृर्तम॑ लिखे हुए हैं । कुछ आचार्योंके मतसे बारहवँँ। 
अग दृष्टिवाद संस्क्ृतम था। बाकी जैनसाहित्य महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश और 
संस्क्रतमे है । ह 

अंग और उपांग : े 

पहला अंग आयारेगसुत्त या आचाराक्ल सुत्र है जो दो विस्तृत श्रुत-स्कन्धोंमें 
जैन मुनियोंके कर्तन्याकर्तन्य-आचारका निर्देश करता है। विद्वानोंके मतसे 
इसका प्रथम श्रुत्स्कन्ध दूसरेसे पुराना होना चाहिए। बौद्ध साहित्य जिस 
प्रकार गद्य-पद्यमय रचनाएँ पाई जाती हैं, ठीक वैसी ही इसमें मी हैं। जैन 
और बोद्ध शात्रोंमें जो अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है, वह यह है कि जहँ 
बोद्ध-संघके नियमोंमें बहुत कुछ ढील दिखलाई पढ़ती है, वहाँ जैन-संघके नियमों 
ओर अनुशासनोंमें बड़ी कड़ाईकी व्यवस्था है। 


बारह अंग ये हैं: १ आयारंग सुत्त ( आचारांग सूत्र ), २ सूर्यग्ंग 
( सूतकृतांग ), ३े ठाणांग ( खानाड़ ), ४ समवायंग ( समवायांग ), 
< भगवती वियाहपण्णति ( भगवती ब्याख्याप्रश्ति ), ६ नाया घम्मकहाओ 
६ ज्ञातृधमंकथाः ), ७ उवासगदसाओ ( डपासकदशा: >» < अन्तगडदसाओं 
६ अन्तक्दशाः ), ९ अणुत्तरोववाइयदसाओ ( अनुन्तरोपपातिकदशाः » १० 
पण्हवागरणाई ( प्रश्नव्याकरणानि, ११ विवागसुय.( विपाकश्रुत ), १२ 
दिद्विवाय ( दृष्टिबाद ) । 

बारह उपांग ये हैं: १ उववाइय ( औपपातिक ), २ रायपसेणइज्ज 
६ राजप्रस्नीय ), ३ जीवाभिगम, ४ पन्नवणा ( प्रश्ञापना ), ५ सूरपण्णात्ति 
( सूर्यप्रशाप्ति ), ६ जम्बुद्दीवपण्णत्ति ( जम्बूद्वी-प्रशाप्त ), ७ चन्द-पण्णात्ति 
( चन्द्रपशषप्ति ), ८ निरयावछी, ( नरकावलिका ), ९ कप्पाबडंसिआओ 
( केल्पावतांधेकाः ), १० पुप्फ्चूलिआओ ( पुष्पचूलिकाः ) ११ वण्हिद्साओ 
६ वृष्णिदशाः ) | 

दस पह्ण्णा ( प्रकीर्णंक ) ये हैं : १ वीरभद्रलिखित चऊसरण ( चतुः- 
शरण ), २ आउरपच्चक्खाण ( आतुरप्रत्याख्यान » रे भत्तपरिण्णा ( भक्त« 
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पारिज्ञा ), ४ संथार ( संस्तार ), ५ तंडुल-वेयालिय ( तन्दुल्वैचारिक ), ६ 
चन्दाविज्ञय ( चन्रवेघक ), ७ देविन्दत्यअ ( देवन्द्रस्तव ), ८ गणिविज्जा 
( गणिविद्या ), ९ महापच्चक्खाण ( महाप्रत्याख्यान ), १० वीरत्थअ 
( वीरस्तव ) | 

छः छेदसूत्र ये हैं: १ निसीह ( निश्वीथ ), २ मह्ानिसीह ( महानिशीय ), 
हे ववहार (ब्यवहार ), ४ आचारदसाओ ( आचारदशा: ) ५ कृप्प 
( बुहत्कल्य ), ६ पंचकप्प ( पञ्चकल्प )। पंचकल्पके बदले कोई कोई 
जिममद्र-रचित जीयकप्प या जीतकल्पको छठा सूत्र मानते हैं । 

चार मूल सुत्त ( मूलसूत्र ) ये हैं : १ उत्तराज्याय ( उत्तराध्यायाः ) या 
उत्तराज्ययन ( उत्तराध्ययन ), २ आवस्सतवय ( आवश्यक ), रे दसवेयाल्यि 
( दशवेकालिक ), ४ पिण्डनिज्जुत्ति ( पिण्डनिर्युक्ति )। तृतीय और चतुथ मूल- 
सूत्रोंके स्थानपर कभी कभी ओइनिज्जुत्ति ( ओषनियुक्ति ) और पकखी सुत्त 
( पाक्षिक सूत्र ) का नाम छिया जाता है। 

दो और गंथ इस प्रकार हैं--१ नन्दीसुत्त ( नन्दिसूत्र) और ३ अणुयो- 
गदार ( अनुयोगद्वार ) । 

इस प्रकार इन ४० ग्रन्धोंको सिद्धान्त-्ग्नन्थ माना जाता है, पर कहीं कहीं इन 
ग्रंथोंके नामोर्में मतभेद भी पाया जाता है । मतभेदवाले ग्रन्थोंको भी सिद्धान्त- 

गन्थ मान लिया जाय तो उनकी संख्या सब मिलाकर ०० के आसपास होती है । 
अंग्रोंमं साघारणतः जेन तत्त्ववाद, विरुद्मतका खण्डन ओर जैन ऐतिहासिक 
कहानियाँ विद्वत्त हैं। अनेकोंमें आचार ब्रत आदिका वर्णन हैं। उपांगोंमेस कई 
( नम्बर ५, ६, ७ ) बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें ज्योतिष, भूगोल, लगोल 
आदिका वर्णन है। सूर्यप्रशप्ति और चन्द्रप्रशप्ति ( दोनों प्रायः समान वणनवाले 
हैं ) संसारके ज्योतिषिक साहित्यमें अपना अद्वितीय सिद्धान्त उर्पास्थित करती 
हैं । इनके अनुसार आकाशमें दिखनेवाले ज्योतिष्क पिण्ड दो दो हैं, अर्थात्‌ दो 
सूर्य हैं, दो दो नक्षत्र । वेदांग ज्योतिषकी भाँति ये दोनों ग्रन्थ रीष्टपूब छठी 
शताब्दीके भारतीय ज्योतिष-विज्ञानके रेकर्ड हैं | सच मिलाकर जैन सिद्धान्त- 
ग्रन्थोंमें बहुत श्ञातब्य और महत्त्वपूर्ण सामग्री बिखरी पड़ी है, पर बौद्धसाहित्यकी 

भांति इस साहित्यने अब तक देश-विद्शके पण्डितोंका ध्यान आक्ृष्ट नहीं किया 
है। कारण कुछ तो इनकी प्रतिपादन-शैलीकी झुष्कता है, ओर कुछ उस 
वस्तुका अभाव जिसे आधुनिक पण्डित सि्ात87 प्रां//8४ कहते हैं | 
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बवेताम्बर सम्प्रदायमें चन्द्रप्रशप्ति, सूर्य प्रशप्ति, जम्बूद्वीपपण्णतिको उपांग माना 
है, ओर दिगम्बरोंने दृष्टिवादके पहले भेद परिकर्ममें इनकी गणना की है। इसी 
तरह इवेताम्बरोंके अनुसार जो सामायिक, संस्तव, वन्दना और प्रतिक्रमण 
दूसरे मूलसूत्र आवदयकके अंश विशेष हैं उन्हें दिगग्बरोंने अंग-बाह्मके चोदह 
भेदोंमे गिनाया है | दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कव्पव्यवहार ओर निशीय 
नामक ग्रन्थ भी अंगबाह्य बतछाये गये हैं | अंगोंके अतिरिक्त जो भी साहित्य 
हैं, वह सच अंगचाद्य है। अंगअविष्ट ओर अंगबाद्य भेद इवेताम्बर सम्प्रदायमें 
भी माने गये हैं और उपांग एक तरहसे अंगबाद्य ही हैं। दिगम्बर संप्रदा्यमें 
उपांग भेदका उछेख नहीं है। 


जरन्तु उक्त अंग और अंगचाह्य ग्रन्थोंके दिगम्बर सम्प्रदाय सिर्फ नाम ही 
नाम हैं; इन नामोंका कीई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि वे सब 
नष्ट हो चुके हैं। 


दिगम्बरोंने एक दूसरे दँगसे भी समस्त जैनसाहित्यका वर्गीकरण करके उसे 
चार भागेंमें विमक्त किया है; ( १) प्रथमानुयोग, जिसमें पुराण पुरुषोंके चरित 
और कथाग्रन्थ हैं, जैसे पद्मपुराण, हरिवंशपुराण, त्रिषाष्टिलक्षणमहापुराण 
( आदिपुराण ओर उत्तरपुराण )। (२) करणानुयोग, जिसमें भूगोल-खगोलका, 
चारों गतियोंका और कालछ-विभागका वर्णन है, जेसे त्रिछ्ोकप्रशसि, त्रिछ्ञोकसार 
जम्बूद्वी प्रशि, सूर्य-चन्द्र-पश्ञत्ति आदि | ( ३ ) द्रब्यानुयोग जिसमें जीव अजीव 
आदि तत्त्वोंका, पुण्य-पाप बन्ध-मोक्षका वर्णन हो, जैसे कुन्दकुन्दाचार्यके समय- 
सार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, उमास्वातिका तत्त्वार्थाधिगम आदि | (४) चरणा- 
न॒ुयोग, जिसमें मुनियों ओर आ्रवकोंके आचारका वर्णन हो जैसे वद्केरका मूला- 
चार, आशाधरके सागार-अनगारघर्मामृत, समन्तभद्रका रत्नकरण्ड' आवकाचार 
आदि | इन चार अनुयोगोंको वेद भी कहा गया है। 


दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार बारह अंग्रोंके नाम वही हैं, जो ऊपर लिखे 
गये हैं। बारइवें अंग दृष्टिवादक पाँच भेद किये हैं--१ परिकर्म, २ सूच्, ३ 
प्रथमानुयोग, ४ पूवेगत और ५ चूलिका । फिर पूवेंगतके चोदह भेद बतलाये 
हैं---१ उत्पादपूर्व, २ अग्रायणी, .३ वीर्यानुप्रवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रबांद, ५ 
ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ९ अत्याख्यान, १० 
विद्यानुप्रवाद, ११ कल्बाण,, १२ प्राणावाय, १३ क्रियाविशाल और १४ छोक- 
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बिन्दुसार । इन बारहों अंग्रोंकी रचना भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गधदन दरार हुई 
बतलाई गई है| इनके अतिरिक्त जो साहित्य है वह अंगबाह्य नामसे अभिद्वित 
किया गया हैं। उसके चोदह भेद हैं, जिन्हें प्रक्रीणक कहते हैं: १ सामायिक, 
२ संस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ विनय, ६ कृतिकम, ७ दशवकालिक, 
८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पब्यवहार, १० कल्याकल्प, ११ मदहाकर्प, १२ पुण्डरीक, 
१२ महापुण्दरीक, १४ निशीयथ | इन प्रक्षीणक्रोंके रचयिता आरातीय मुनि 
बतलाये गये हैं जो अंग्र-पूर्वोंकि एकदेशके ज्ञाता थे । 


सिद्धान्त|क्षर साहित्य 


देवधिंगणिके सिद्धान्त-ग्रन्थ संकलनके पहलेस ही जैन आचार्यौके ग्रन्थ 
लिखनेका प्रमाण पाया जाता है । सिद्धान्त-ग्न्थ में कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें निश्चित 
रूपसे किसी आचायंकी कृति कहा जा सकता है। बादम तो ऐसे ग्रन्थोंकी भरमार 
हो गइ। साधाणतः ये ग्रंथ जैन प्राकृतमें लिखे जाते रहे, पर संस्कृत भाष ने भी 
सन्‌ इंसवीके बाद प्रवेश पाया | कई जैन आचार्येनि संस्कृत भाषापर भी 
अधिकार कर लिया, फिर भी प्राकृत ओर अपम्रेशको त्यागा नहीं ग्या। 
संस्कृतको भी लोक-छुलम बनानेकी चेष्टा की गई | यह पहले ही बताया गया है 
कि भद्रबाहु महावीर स्वामीके निर्वाणकी दूसरी शताब्दीमें वतमान थे। कल्यसूतर 
उन्हींका लिखा हुआ कहा जाता है। दिगम्बर छोग एक और भद्रआाहु गे चर्चा 
करते हैं जो सन्‌ इंसवीसे १२ वर्ष पहले हुए थे। यह कहना कठिन है कि ऋल्प- 
सूत्र किस भद्रत्ाहुकी रचना है। कुन्दकुन्दने प्राकृतमें ही ग्रन्थ लिखे हैं। इनके 
सिवाय उमास्वामी या उमास्वाति, वद्धकेर, सिद्धसेन दिवाकर, विमलसूरि, पांलत्त, 
आदि आचाय सन्‌ इंसवीके कुछ आगे-पीछे उत्तन्न हुए, जिनमेंसे कई दोनों 
सम्प्रदायोंमि समान मावसे आदत हैं । पांचवीं शताब्दीके बाद एक प्रापिद्ध 
दार्शनिक और वैयाकरण हुए जिन्हें देवनन्दि ( पूज्यपाद ) कहते हैं । 
सातवीं-आठवीं शताब्दी दर्शनके इतिहासमें अपनी उज्ज्वल आभा छोड़ 
गई । प्रासेद्ध मीमांतक कुमारेल मद्धका जन्म इन्हीं शताब्दियोंम हुआ, जिन्होंने 
बोंद ओर जैन आचार्यो ( विशेषकर समन्तभद्र और अकर्ूंक ) पर कट्ठ 
आक्रमण किया तथा बढलेमें जेन आचारयों ( विश्षेत्र रूपसे प्रभाचन्द्र और 
विद्यानन्द )द्वारा प्रत्याक्रमण पाया। इन्हीं शताब्दियोंमें सुप्रसिद्ध आचारये शंकर 
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स्वामी हुए. जिन्होंने अद्गत वेदान्तकी प्रतिष्ठा की । इस शताब्दीमें सर्वाधिक 
अतिमाशाली जैन आचार्य दरिभद्र हुए जो ब्राह्मणवंशमें उत्पन्न होकर समस्त 
-आह्ण शास्त्रोंके अध्ययनके बाद जैन हुए थे। इनके लिखे हुए. ८८ अन्थ प्राप्त 
हुए. हैं जिनमे बहुतसे छप चुके हैं। 


बारहवीं शताब्दीमें प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्रका प्रादुभोव हुआ । इन्होंने 
“दर्शन, ब्याकरण और काब्य तीनोंमें समान भावसे कलम चलाई | इन नाना 
विषयोंमें, नाना भाषाओंमें ओर नाना मतोंमें अगाघ पांडित्य प्राप्त करनेके 
- कारण इन्हें शिष्यमण्डली * कलिकाल्सवंज्ञ ? कहा करती थी। इस शताब्दीमं ओर 
'इसके बाद भी जैनग्रन्थों और टीकाओंकी बाढ़-सी अः गई । इन दिनोंकी लिखी 
हुई सिद्धान्त-ग्रेयोंकी अनेक टीकाएँ. बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। असलम यह युग 
'ही टीकाओंका था; मारतीय मनीषा सर्वत्र टीकामें ब्यस्त थी । 


विमल्सूरिका पठमचरिय ( पद्मचरित ) नामक ग्राकृत काब्य, जो शायद सन्‌ 
'इंसबीके आरम्भकालूम लिखा गया था, काफी मनोरंजक है। इसमें रामकी कथा 
है जो हिन्दुओंकी रामायणसे बहुत भिन्न है | ग्रन्थमें वाल्मीकिको मिथ्यावादी 
कहा गया है। इसपरसे यह अनुमान करना असंगत नहीं कि कविने वाल्मीकिकी 
- रामायणको देखा था । दशरथकी तीन रानियोंमें कोशल्याके स्थानपर अपराजिता 
नाम है जो पद्म या रामकी माता थीं। दशरथके बड़े भाई ये अनन्तरथ। ये 
जैन साधु हो गये थे, इसीलिए दशरथको राज्य लेना पड़ा। जनकने अपनी कन्या 
सीताको रामसे ज्याइनेका इसलिए, विचार किया था कि राम ( पद्म ) ने म्ल्च्छोंके 
विरुद्ध जनककी सहायता की थी । परन्तु विद्याघर लोग झगड़ पड़े कि सीता 
'यहलंसे उनके राजकुमार चन्द्रगतिकी वाग्दत्ता थी। इसी झगड़ेको मिटानेके लिए 
“बनुषवाली स्वयंवर सभा हुई थी। अन्तम दशरथ जैन भिक्षु हो गये । भरतकी 
भी यही इच्छा थी, पर राम ओर केकेयीके आग्रहसे वे तबतकके लिए राज्य 
सैंभालनेको प्रस्तुत हो गये जबतक पद्म ( राम ) न लोट आवे | आंगेकी कथा 
“आय सब वही है। अन्त रामको निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ राम संपूर्ण जेन 
वातावरणमें पले हैं । 


सन्‌ ६७५ में रविषेणने संस्कृतमें जो पद्मचरित लिखा वह विमलके प्राकृत 
'यउमचरियका प्रायः संस्कृत रूपान्तर या अनुवाद है। गुणभद्र भदन्‍्तके उत्तर- 
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पुराणके ६८ वें पर्वमें ओर देमचन्द्रके त्रिषष्टिशलाका-पुरुष चरितके ७ वें पर्व॑में: 
भी यह कथा है| हेमचन्द्रकी कृतिको जैन-रामायण भी कहते हैं। रामायणकीः 
भाँति महाभारतकी कथा मी जैन प्रंथोंमें बार ब्वार आई है। सबसे पुराना 
संघदास गणिका वुदेवहिण्डी नामक विश्ञाल ग्रंथ प्राकत भाषामें है आरे 
संस्कृतमें झायद पुन्नाट-संघके आचार्य जिनसेनका ६६ सर्गी हरिवेशपुराण है । 
सकलकीर्ति आदि और भी अनेक विद्वानोंने हरिवंशपुराण लिखे हैं । इसी 
तरह १२००६ ० में मल्घारि देवप्रभसूरिने पाण्डवचरित नामक एक कान्य 
लिखा था जो महामारतका संक्षिप्त रूप है । १६ वीं शताब्दीमें झुमचन्द्रने एक 
पाण्डवपुराण, जिसे जेन महाभारत भी कहते हैं, .छिखा था। अपम्नंश भाषामें 
तो महापुराण, हरित्रेशपुराण, पद्मपुराण, स्रयंसु पृष्पदंत आंदि अनेक कवियोंने 
ल्खि हेँ। 


जन पुराणोंके मूल प्रतिपाद्य विधय ६३ महापुरुषोंके चरित्र हैं। इनमे २४ 
तीथड्ूर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव ओर ९ प्रतिवासुदेद हैं । इन 
चरित्रोंके आधारपर लिखे गये ग्रंथोंको दिगंबर लोग साधारणतः ' पुराण ? कहते 
हैं ओर थ्ताम्बर लोग “ चरित ?। पुराणोंमें सत्रसे पुराना निषष्टिलक्षणमहा पुराण 
( संक्षपमें महापुराण ) है जिसके आदिपुराण और उत्तरपुराण; ऐसे दो भाग 
हैं | आदिपुराणके अंतिम पॉच अध्यायोंको छोड़कर बाकीक लेखक जिनसेन 
( पंचस्तृपान्वयी ) हैं तथा अंतिम पाँच अध्याय और समूचा उत्तरपुराण उनके 
शिष्य गुणभद्रका लिखा हुआ है। पुराणोंकी कथाएँ बहुघा राजा श्रेणिक ( बिम्बि- 

र ) के प्रश्न करनेपर ग्रोतम गणघरद्वारा कलाई गईं है । महापुराणका 
रचनाकाल शायद सन्‌ ईसवीकी नवीं शताब्दी है। इन पुराणोंसे मिलते हुए 
श्रेतास्ब॒र चरितोंमें सबस असिद्ध है हेमचन्द्रका निषष्टिशछाकापुरुषचरित, जिसे 
आचार्यने स्वय॑ महाकाब्य कहा है। इस अंशकी बहुत-सी कहानियाँ यूरोपि- 
यनोंके मतसे विश्व-साहित्यम स्थान पाने योग्य हैं। वीरनन्दिका चन्द्रप्रमचरित, 
वादिराजका पारव॑नाथचरित, हरिचन्द्रका धर्मशर्माम्युदय, घनंजयका द्विसन्धान, 
वाग्मटका नेमिनिर्वाण, अभयेदेवका जयन्तविजय, नुनिचन्द्रका शान्तिनाथचरित, 
आदि उच्च कोटिके महाकाब्य हैं । ऐसे भी चरित हैं जो ६३ पुराणपुरुषोंके 
अतिरिक्त अन्य त्रद्म्न, नागकुमार, वरांग, यशोघर, जीवंधर, जम्बूस्वामी, 
जिनदत्त, श्रीपाक आदि महात्माओंके हैं ओर इनकी संख्या काफी अधिक है ! 


| 
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पाश्ननाथवरितकों अवरम्बन करके लिखे गये काब्योंकी भी संख्या कम 


'नहीं है। वादिराज, असग, वादिचन्द्र, सकलकीति, माणिक्यचन्द, भावदेव 


और उदयवीरगणि आदि अनेक दिगम्बर-श्रेताम्झर कवियोंने इस विषयपर 


खूब लेखनी चलाई है । 


जैनोंके साहित्यका एक महत्तपूर्ण अंग प्रबन्ध हैं, जिन्हें ऐतिहासिक 
'विवृत्तियाँ कह सकते हैं। चन्द्रप्रमसूरेका प्रभावकचरित, मेरुतुज्ञका प्रवन्ध- 


पचिन्तामणि ( १३०६ ३० ), राजशेखरका प्रबन्ध कोष ( १३०८ ई० ), जिबर- 


प्रभसूरेका तीथैकल्प ( १३२६-३१ ३० ) आदि रचनाएँ! नाना इृश्टियोंसे बहुत 
ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रबन्धोंने इस बातकों असिद्ध कर दिया है कि भारतीयोंमें 


ऐतिहासिक दृष्टिका अभाव था ।इसी प्रकार जैन मुनियोंकी लिखी कहानियोंकी - 


पुस्तक भी काफ़ी मनोरंजक हैं। पाछित्त ( पादलिप्त ) सूरिकी तरड्गबती कथा 
काफी प्राचीन पुस्तक है। हरिभद्रका प्राकृत गद्यकाब्य समराइच-कहा एक 


धार्मिक कथाग्रन्थ है। इसी तरहकी “ कुवल्यमाछठा ? कथा भी है जिसके 
'रचायैता दाक्षिण्यचिह्न उद्योतन सुरि हैं ( आठवी शताब्दी ) | इसीके अनुकरण- 


पर मिद्धर्षिनें संस्कृतमें' उपमितिभव-प्रपण्चाकथा लिखी थी (९०६ ई० )। 


'घनपालका अपश्रंश काव्य * भविसयत्त-कहा ? काफी प्रसिद्ध है। ऐसी और भी 


अनेक कथाएँ लिखी गई हैं। यत्रपि ये घर्म-कथायें कही जाती हैं, पर 
अधिकांशमें काल्पनिक कहानियाँ हैं। चम्पू जातिके काब्य भी जैन साहित्यमें 


'बहुत अधिक हैं। सोमदेवका यशस्तिलक (९५५९ ई० ) काफी प्रसिद्धि पा 


चुका है। हरिचन्द्रका जीवन्धस्वम्पू , अहदासका पुरुदेवचम्पू ( १३ वीं सदी ) 
आदि इसी जातिकी रचनाएँ हैं। धनपालकी तिरूक-मज्जरी (९७० ई० ), 
ओडयदेव (वादीमसिंइ) की गद्यचिन्तामणि, कादम्बरीके ढड़के गद्य-काब्य हैं 
(११ वीं सदी )। इनके अतिरिक्त कद्ानियोंकी ओर भी दर्जनों पुस्तकें 
हैं जिनका मूल उद्देश्य जेनधर्मकी महिमा वर्णन करना है। कथाओं के कई संग्रह 
भी हैं ज्ञो कथाकोश कहलाते हैं। इनमें पुन्नाट्संघके आचार्य हरिष्रेणका कथाकोश 
सबसे पुराना है (ई०स० ९३२)। प्रमाचन्द्र, नेमिदत अह्यचारी, रामचन्द्र 
'मुमुक्षु आदिकें कथाकोश अपेक्षाकृत नवीन हैं। 


श्रीचन्द्रका एक कथाकोष अपमश्रेश माषामें भी है। ऐसे ही जिनेश्वर, देवभद्र, 
शआजशखेर, हेमहस आदिके कथा-ग्रन्थ हैं। यह साहित्य इतना विशाल है कि इस 
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क्षुद्रकाय परिचयमें सबका नाम देना भी मुश्किल है । नाना दृष्टियोंसे, विशेषकर 
जनसाधारणके जीवनके सम्बन्धर्म जाननेके लिए इन गंथोंका बहुत महत्त्व है | 
जेन आचायोने नायक भी छिखे हूँ जिनमेंके अधिकांश असाम्प्रदायिक हैं । 
हेमचन्द्राचायके शिष्य रामचन्द्रसू रिके कई नाटक हैं । नलविल्यस, सत्यहरिव्चन्द्र, 
कोपुदी मित्रानन्द, रघवास्युद्य, निर्भव-भीम-ब्यायोग आदि नाटक प्रसिद्ध 
हूँ । कहते हैं, इन्होंने १०० ग्रकरण-गन्थ लिखे थे । विजयपालके द्रौपदी- 
स्वयंबर, हस्तिमल्लके विक्रान्त-कौरव ओर सुभद्राइरणमें भी महामारतीय 
कथा ओंको नाटकका रूप दिया गया है। हस्तिमल्लिने रामायणकी कथाका 
आश्रय लेकर मेथिलीकस्याण और अंजनापवनंजय नामक दो और नाटक 
लिखे हैं। यशअन्द्रका मुद्रित-कुमृदवन्द्र एक साम्प्रदायिक नाटक है जिसमे 
कुमुटचन्द्र नामक दिगम्बर पंडितका अ्तांबर पंडितसे पराजित होना वर्णन 
किया गया है (११२४ ३०)। वादिचद्धसूरिका ज्ञानसूर्योदय श्रीकृष्ण मिश्रके 
सुप्रसिद्ध  प्रचोध-चन्द्रोदय ” नाटकक्े ढड़्का, एक तरइसे उसके उत्तर रूपमें 
लिखा हुआ, नाटक है। जयसिंहुका हम्मीर-मद-मर्दन ऐतिहासिक नाटक है ! 
सन्‌ १२०३ ई० के आसपास यशःपालने मोहराज-पराजय नामक रूपक लिखा 
था । मेघग्रभाचारयंक्रा धर्माम्युद्य काफी मशहूर है 
काब्य-नाटकोंके सिवा जैन कवियोंने हिन्दू ओर बोद्ध आचाबयाँकी भाँति एक 
बहुत बड़े स्तोत्र-साहिन्यकी भी रचना को है। नीति-अन्थोंकी भी जेनसा हित्यमें 
कमी नहीं है। राष्ट्कूट2 अमोघवर्षको प्रश्नोत्तर-रत्नमालाको ब्राह्मण, बोद्ध ओर 
जेन सभी अपनी सम्पत्ति मानते हैं। इसके सिवाय प्राकृत ओर संस्कृतमें जेन 
पण्डितोंके छिखे हुए विविध नीतिग्रन्थ बहुत अधिक हैं। दिगम्बर आचार्य 
अमितगतिके सुमाषितरत्नसन्दोह, योगसार और धघममपरीक्षा (१०९३) महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थोंमें समी जैन-प्रिय विषय हैं: वेराग्य, स््री-निन्दा, 
आह्यण-निन्दा, त्याग इत्यादि। हेमचन्द्रका योगशास्र ओर शुभचन्द्रका ज्ञानाणव 
बहुत लोकप्रिय ग्ंथ हैं। और भी अनक नीतिग्रन्थ हैँ जिनमें सोमग्र भके कुमार- 
लप्रतियोध, सूक्तिवुक्तावली ओर शज्गरवराग्यतरड्लिगी, चारित्रतुन्द्रका 
जशीलदत (१४२० ६०), समयसुन्दरकी गाथासाइली (१६३० ३०) असिद्ध हैं 
लेकिन जैन आचायॉौंका सबसे महत्त्वपूर्ण अंग हैं उनकी दाशनिक सैद्धान्तिक 
उक्तियाँ । यह जानी हुई बात है कि इन पण्डितोंने न्‍्यायश्वात्रक्रो पूणतातक 
यहुँचानेमे बहुत बड़ा काम किया है । इनमें सबते प्राचीन आचार्य जो दोनों 
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सम्प्रदायोंमे,ं आदत होते हैं, समन्तभन्द्र और सिद्धसेन हैं। कुन्दकुन्द, 
अमृतचन्द्र, कार्तिकेव स्वामी, उमास्वाति, देवनन्दि, अकलंक, प्रभाचन्द, 
वादिराज, सोमदेव, आशाधर आदि दिगंबर आचायौंने भारतीय चिन्ताधाराको 
बहुत अधिक समृद्ध किया है। इसी प्रकार अताम्बर आचारयोमे इरिभद्र, 
मल्लवादी, वादिदेवसूरि, मछिषेण, अभयदेव, हेमचन्द्र, यशोविजय आदिने 
जेनदर्शनपर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जो निश्चित रूपसे भारतीय पाण्डित्यका 
भूषण हैं । इन दाशनिक अन्योंके सिवाय जैन सम्प्रदायके बाहर नाना क्षेत्रोमें 
जैसे काब्य, नाठक, ज्योतिष, आयुर्वेद, ब्याकरण, कोष, अलंकार, गणित 
ओर राजनीति आदि विषयोंपर भी जैन आचायोंने लिखा है। बोद्धोंकी 
अपेक्षा वे इस क्षत्रमें अधिक असाम्प्रदायिक हैं ।- फिर गुजराती, हिन्दी, 
राजस्थानी, तेल्गु, तामिल और विशेषरूपसे कन्नढ़ी साहित्यमें भी उनका दान 
अत्याधिक है । कनडी साहित्यपर तो इंसाका तेरइवीं शताब्दी तक जैनोंका 
एकाधिपत्य रहा है। कनड़ीके उपलब्ध साहित्यके छगभग दो तिहाई ग्रन्थ जैन 
विद्वानोंके रचे हुए, हैं । इस प्रकार भारतीय चिन्ताकी समृद्धिमें यह सम्प्रदाय 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


दर 
कवि-प्रसिद्धियां 
१ कवि-समय ओर काव्य-समय 

* कवि-समय ” शब्दका अथ है कवियोंका आचार या सम्पदाय | इस शब्दका 
प्रयोग सबसे पहले राजशेखरन किया था। उनका मतलब यह था कि यदत्रपि 
देश-काल आदिके विरुद्ध विषयोंका वणन करना कवित्वका दोष है, तथापि कुछ 
ऐसी बातें कविजन परम्परासे वर्णन करते आये हैं जिन्हें निर्दोष मान लेना 
उचित है। 'कवि-समय' शब्दसे मिलता-जुल्ता एक ओर शब्द अलंकार-शाद्न में 
प्रयुक्त हुआ है, वह है 'काव्य-सम्य! | इस शब्दका प्रथम, ओर शायद अन्तिम 
भी, प्रयोग वामनके “अलकार-सूत्र ' में पाया जाता है। ( कान्यालंकार-सूत्र 
५-१ ) किन्तु इन दोनों शब्दोंके प्रयोग अल्म अल्ग अर्थोर्मे हुए हैं। वामनके 
मतसे लछोक-शास्त्रके विरुद्ध अर्थोका प्रयोग ही काब्य-समय है। इसका अन्‍्तर्भाव 
बादके किये हुए आलंकारिकोंके दोष-प्रररप्म हो जाता है। मामह और दण्डीने 
£ काब्य-समय ? शब्दका ग्रयोग नहीं किया है, परन्तु दोष ? शब्दसे उनका भी 
अमिप्राब, देश, काछ, कला; न्याय ओर आगमका विरोधी और प्रतिज्ञा, हेतु 
ओर दृष्टान्तसे हीन होना है । ( भामह ४-२ ) राजशेखर यह दो मानते हैं कि 
अशाज्रीय ओर अलोकिक अर्थोका निबन्धन दोष है, पर उनका कहना यह है 
कि प्राचीन कालके कवि परम्परासे जिन बातोंका वर्णन करते आ रहे हैं, आज 
इस काछ ओर इस देशमें वे बातें नहीं मिलती तो भी उन्हें इम दोष नहीं कह 
सकते, जब कि शास्त्र अनन्त हैं, काल अनन्त है ओर देश भी अनन्त हैं। इस- 
लिए. लोक ओर शास््रविरोधी वे ही बातें कवि-समयके अन्तर्गत आती हैं जिन्हें 


प्राचीन कालके पंडित सहलखशाख वेदोंका अवगाहन करके, शास्त्रोंका अवबोध 
रे 
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करके, देशान्तर ओर द्वीपान्तरका परिभ्रमण करके निश्चित कर गये हैं। 
देश-काल्वश उनका यदि ब्यतिक्रम हो भी गया हो तो .उन्हें अस्वीकार नहीं 
करना चाहिए । 


काब्यमीमांसाके देखनेसे इस बातभ कोई सन्देह नहीं रह जाता कि राजशेखर 
स्वयं प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षक थे और उनके मतसे प्राकृतिक निरीक्षणका अभाव 
कृविका महान्‌ दोष था। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि जो कवि अनुसंधान नहीं 
करता, उसके शुण भी दोष हो जाते हैं ओर जो सावधान रहता है, उसके दोष 
भी गुण हो जति हैं। ( काव्यमीमांसा अ० १८ ) काब्यमें इसी निरीक्षणको 
प्रवृत्त करनेके लिए उन्होंने काब्य-मीमांसामें देश-कालूविभागकी सुंदर अवतारणा 
की है| कविसमयवाला अध्याय उनके अनुसन्धानका ही फछ है। कवियोंके 
काब्यमें जो कविसमय सुप्तकी तरह पड़ा हुआ था, उसे उन्होंने यथाबुद्धि जगा 
दिया। ( काब्यमीमांता अ० १६ ४० ८९ ) बादके आलूकारिकों मेंसे कितनोंहीने 
आँख मूँद कर उनका अनुकरण किया है। इनमें अजितसेनका अलंकार-चिन्तामणि 
( ४० ७-८ ), अमरकी काब्य-कब्पल्तादत्ति ( द्वितीय प्रतान, ० ३०-३१ ) 
और देवेश्वरकी कवि-कल्पछता (प्ृ० ४०-४२) उछखयोग्य है। केशव मिश्रका 
अलझ्लारशेखर इस दिशामें यद्यपि राजशेखरके ग्रदर्शित मागपर ही चलता है, 
यर उसमें अनेक अन्य विषयोंका भी समावेश है। राम तकंवागीशने साहित्य- 
दर्पणकी टीकाम हत्रहू अल्ंकारशेखरकी बातें ही उद्घृत कर दी हैं । 


साहित्यदर्पणके दोषप्रकरणमें विश्वनाथने भी कवि-समय ( आख्यात ) का 
उल्लेख किया है। (साहित्यदपंण ७-२३, २४, २५) इसकी और काव्यमीमांसाकी 
थ्रायः सभी बातें मिलती हैं। पर कुछ विशेष बातें भी हैं। विश्वनाथने शायद 
सर्वश्रथम कविसमयके प्रसज्न्‍में वृक्षदोहदका उछ्लेख किया है। इसके बाद 
अलूंकारशेखरम केशब मिश्रने भी अशोक ओर बकुलके दोहदोंको कविसमयके 
अन्तगंत स्वीकार किया है। 


२ वृक्ष-दोहद्‌ 
“दोहद? शब्दका अर्थ गर्भवतीकी इच्छा है। कहा गया है कि यह शब्द 'दोइद' 
शब्दका, जिसका अर्थ इसीसे मिलता है, प्राकृत रूप है। कालक्रमस यह प्राकृत 
शब्द ही संस्कृतभाषामें गहीत हो गया। बृक्षके साथ 'दोहद” शब्द पुष्पोद्गमर्क 
अथ्मे प्रयुक्त होता है। शब्दाणवके अनुसार कुशल ब्यक्तियों द्वारा तरू-गुल्म-लता 
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प्रद्मतिमें जिन द्वव्यों और क्रियाओंसे अकाल्में ही पुष्पोद्गम कराया जाता है, उसे 
दोहद कहते हैं। (मेश्नदूत २-१७ पर मल्लि-टीका ), नषघीय चरित, ( नैं०३- 
२१ ) रघुवश (२० ८-६२) ओर मेघदतरम इसी अथरमें इन शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है। संस्कृत काब्य ओर मूति तथा चित्राशित्समे स्तनियोंके पदाघातसे अशोक 
वक्षके पुष्पित होनेकी बहुत चर्चा है। इसके बाद बकुछ वुक्षके दोहदका उल्लेख 
है | बकुल स्तरियोंकरी छुख-मदिरासे सिंचकर पुष्पित हो जाता है। कालिदासके 
ग्रंथोंमि अशोक ओर बकुल इन दो चृक्षोंके दोहदका ही उल्लेख है। मल्लिनाथने 
मेघदत २-१७ की टीकामें अशोक ओर बकुलके अतिरिक्त अन्य कई वक्षोंके 
दोहदकी भी उल्लेख किया है ।इस इलोकमें स््रीके विभिन्न अंगों और क्रियाओं- 
के संस्पशसे प्रियंगु, बकुल; अशोक, तिलक, कुरबक, मन्दार, चम्पक, आम, 
नमेरु और कर्णिकारके पुष्पित होनेकी बात है (तत्‌ तत्‌ प्रकरण देखिए)। इस 
वक्षदोहदकी मल्डिनाथ “ कवि-श्रसिद्धि ” कहते हैं, पर काब्यमीमांसा या उसके 
अनुयायी ग्रन्थोंमें वक्षदोहद सम्बन्धी कवि-समय ” की बिल्कुल चर्चा नहीं 
हैं। केवल साहित्य-द्पंण ओर अलड्ढार-शेखर अशोक ओर बकुरूपम्बन्धी कवि- 
प्रसिद्धियोंका उल्लेख करते हैं। काब्यमीमांसामें कवि-समयके प्रकरणमें वक्षदो- 
हृदका उल्लेख न होनेपर भी उसी ग्रन्थसल अशोक, बकुछ, ति्॒क ओर करवक- 
सम्बन्धी प्रसिद्धियोंका समर्थन होता है | जान पड़ता है कि राजशेखर इस 
बातको देश-कालविरुद्ध नहीं मानते थे | मल्लिनाथने कुमारसंभव, (३, २६ )की 
टीकामें अन्यत्र वृक्षदोहद-संबंधों कविप्रसिद्धियोंके प्रसक्ष्मं उपयुक्त चार वृक्षोंकरा 
चर्चांपरक एक संग्रहइलोक उद्धत किया है । ऐसा जान पड़ता ड्ता है कि राजशेखरको 
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१ काव्यमीमांसाके तेरहवें अध्यायमें ये दो इलोक उद्धृत हं-- 


कुरवक कुचादात-क्रोडारसेन वियुज्यसे | 
बकरूुविटपिन्‌ स्मतेब्यं ते मुखासवसेचनम्‌ ॥ 
चरणुघटनाझून्यो यास्यस्पशोक सशेकता- 
मिंति निजमपुरलागे यस्थ द्विषां जगदुःखियः ॥ 
रखमदिरिया पठन्यासेजिलास-बिलेकिते 
वेंकुर॑बिट्पी रक्त्ताशोकस्तथा तिलकद्ुम: ॥| 
जलनिधितर्टीकान्तराणां ऋमात्‌ ककुमां जये | 
झंगिति गमिता यद्वस्योभिविकासमहोत्सव्त्‌ || 
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इसी संग्रहन्‍छोकसे परिचय था। जो हो, संस्कृत साहित्यमें वृक्षदोहद्संबंधी 
प्रसिद्धियों में इन चार वृक्षोंकी द्वी विशेष रूपमें चर्चा है ! मूर्तियों और मित्ति- 
चित्रों आदिमें केवल अशोकका पुष्पोदगम ही चित्रित मिल्ता है (दे० शीर्षक 
३)। अन्य वक्षोंके दोहद हमे देखनेको नहीं मिले। केवल एक चित्र देखकर 
तिलकका सन्देह होता है । उपयुक्त स्थछूपर इसकी चर्चा की जायगी । 
३ चुक्ष-दोहद्का मूल 

वक्षदोहद भारतीय साहित्य और शिल्पमें एक विचित्र चीज है। इसका एहस्य 
अतीतके इुँघले प्रकाशमें आच्छन्न है। आगे इसे समझनेकी चेष्टा की जा रही है। 

इस रहस्यको समझनेके लिए, एक विस्मृत इतिहासपर घैयके साथ दृष्टिपात 
करना होगा । विक्रमके सैकड़ों वर्ष पहले मारतवर्षमें एक समृद्ध आर्येतर सम्यता 
वर्तमान थी। आयोफी राजनीतिक ओर भाषा-सम्बन्धी विजयके बाद यह जाति 
भी घीरे धीरे उनकी छत्रछायाके अन्दर आ गई। पर इसके पहले आयेकि साथ 
इसका पर्याप्त संघर्ष हुआ होगा। राजनीतिक इष्टिसे इसकी विजय हुई हो या 
पराजय, परन्तु भारतीय साहित्य और शिल्पपर इस जातिने अपनी ऐसी अमिट 
छाप लगा दी है कि हजारों वर्षकी निरन्तर उपेक्षाके बाद भी वह अपने सम्पूर्ण 
रस-सौन्दर्यके साथ जीवित है। इमारा मतलब यक्षों ओर नागोंसे है । 


शायद यूरोपियन पेडितोंमें फर्गूतनने ही पहले पहल विद्वत्ताक साथ यक्षों और 
नागोंके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मह्वकी ओर पंडित-मंडलीका ध्यान आकृष्ट 
किया । अपनी पुस्तक “ट्री ऐण्ड सर्पेण्ट वरशिप' ( वृक्ष ओर सॉपोंकी पूजा ) मे 
उन्होंने कहा कि यक्ष और नाग, जो ऋमशः उबरता ओर वृष्टिके देवता माने गये 
थे, एक जातिवर्ण-दीन दस्यु या असुर जातिके उपास्य थे। क्रमशः ज्यों ज्यों 
फर्ग्सनके मतकी आलोचना होने लगी त्यों त्यों नये नये रहस्य प्रकट होते गये । 
इस सिलसिले दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई हैं; वोगेल(५०४०) 
की “इण्डियन सर्पेण्ट छोर! और ए.० के० कुमार स्वामीका “ यक्ष ? (दो मांग) | 
दूसरी पुस्तकें प्राचीन साहित्य और मूर्ति-शिल्पके विस्तृत अध्ययनसे इस 
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धद्वारहवें अध्यायके वसन्त-वर्णनमें यद इलोक हें--- 
नार्डिणितः कुरबकस्तिलको न इछ्े नो तडेतश्व सुदुर्शा चरणैरशाकः १ 


७. | 


सिक्तो न वच्त्रमधुना बकुलश्व चेत्रे चित्र तथापि भवति प्रसवावकीणुः || 
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विषयको प्रकाशमे छाया गया है | 


ध्ययनरले इस बातका पर्याप्त खुलासा हुआ है कि वरुण नामक वेदिक 
वताका सम्बन्ध गन्बवों, यक्षों, असुरों ओर नागोंसे रह्य है। स्वये ऋग्वेदने 
ही ( ७-६०-२ ) वरुणको असुर कहा है | वाजसनेयी संहिता ( ३-१०२ ) में 
भी वरुण अछुरों ओर देवॉपर राज्य करते उलछिखित हैं। शतपथ ब्राह्मण 
(४-३, ७-८) में वरुणको गंधत्रेका ओर सोमको अप्सराभोंका राजा बताया गया 
है। उत्तरकालीन हिन्दू धमग्रन्थोंमे वरुणकों केवल पश्चिम दिश्लाका दिक्याल 
स्वीकार किया हैं। कुबेर, जो एक युगर्म वरुणके अधीन माने जाते थ, उत्तर 
दिशाके दिग्याल माने जाने छगे। पूवबर्ती ग्रन्थों ओर विशेषकर जैन और 
बौद्ध आगमोंसे जाना जाता है कि कुबर, सोम आदि यक्षपति देवाधिदेव 
वरुणके अधीन देवता थे। बोद्ध आगमोंके अनुसार वेस्सण ( वैश्रवण--कुबेर ) 
उत्तरके, धतरद्द (ध्ृतराष्ट्र ) पूवके, विरूढक दक्षिणंके और विरूपक्ख 
(विरूपाक्ष) पश्चिमके दिग्पाल हैं। इनके अधीनस्थ यज्ञोंम कुम्माण्ड, गन्वर्ब, 
अप्सरस्‌ ओर नाग ये जातियों हैं जो जल वृक्षड्नी अधिष्ठात्री देवता हैं। ऊपर 
बताये हुए चारों दिग्यालोंकी मूर्तियाँ भरहुतमें पाई गई हैं और उनका नाम 
देकर उन्हें यक्ख अर्थात्‌ यक्ष कहा गया है। किस प्रकार बादकों वरुणका स्थान 
इन्द्रने ले लिया ओर किस प्रकार गन्धव ओर अप्सराएँ वरुणके हायसे च्युत 
होकर इन्द्रके दरबारकी गायक-गायिकाएँ भर बनी रह गईं, यह बात मनोरंजक 
होनेपर भी यहाँ अप्रासंगिक है | फिर भी, कविसमय ओर इक्षदोहदके अध्य- 
यनमें ये बातें बहुत सहायक हैं, अतएव उनकी कुछ चर्चा करनः यहाँ आवश्यक है 


यद्यपि यक्षों ओर नागोंके देवता कुबर, सोम, अप्सरस ओर अधिदेवता 
वरुण दिग्पालके रूपमें ब्राह्मण ग्रंथोंमें ही स्वीकृत हो छुके थे, पर बादके साहि- 
त्थमें यक्ष ओर यक्षिणी अपदेवता समझे जाने छगे थ। उनका पुराना पद 
( जल ओर वृक्षोंका अधिपतित्व ) किसी न किसी रूपमेँ रामायण और महा- 
भारतमे स्वीकृत है। महाभारतम ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं जिनमें सन्ताना- 
थिनी ख्त्रियाँ बृक्षोंके अपदेवता यक्षोंके पास सनन्‍्तान-कामनासे जाती थीं। वस्तुतः 
यक्ष ओर यक्षिणो मूल रूपमे उ्व॑स्ताके ही देवता थे । भरहुत, बोधगया, साँची , 
मथुरा आदिम सन्‍्तानार्थिनी स्लरियोंके इस प्रकार वक्षेके पास जाकर यक्षोंसे वर 
प्राप्त करनेकी मूर्तियों बहुत अधिक पाई गई हैं। इन वक्षोंके पास अंकित स्लिया 
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ग्रायः नग्न उत्कीणे हैं, केवल कण्ि-देशमें एक चोड़ी मेखला पहने हुए हैं। 
वृक्षोंमें अधिकतर न्यग्रोघ, प्लक्ष, अश्वत्थ, उदुम्बर आदि वृक्ष ही उत्कीष हैं| 
: इन वृक्षों सर्वाधिक रहस्यमय वृक्ष अशोक है। जिस प्रकार वृक्षदेवता 
ज्त्रियोंमें दोहद-संचार करते थे, उसी प्रकार सुन्दरी स्त्रियोंकी अधिष्ठात्री यक्षि- 
णियाँ स्री-अंगके संस्पशसे वृक्षोंमें मी दोहद-संचार करती थीं। अशोकषटष्टी 
ओर अश्ोकाष्टठमी ब्रतम अशोक वृक्षकी पूजा सब्तान-कामिनी होकर करनेका 
विधान है| चेत्र छझक्‍ला अष्टमीको अशोककी आठ कोमल पत्तियाँ मक्षण करनेसे 
दोहदसझआार होना धर्मग्रन्थोंसे स्पष्ट है ( निर्णयसिंधु, तिथितत््व आदि )। अशोक 
वृक्षोंम दोहद-संचार करती हुई स्त्रियोंकी मूर्तियाँ भारतीय शिल्पकलछाकी अति- 
परिचित बात है । मथुरा म्यूजियम एक ऐसी उत्कीण मूर्ति-सुरक्षित है जिसमें 
एक यक्षिणी अशोक वुक्षकी शाखा पकड़े खड़ी है और पादाघातसे अशोकको 
कुपुमित कर रही है | तंजोरके सुब्रह्मण्यम्‌ मन्दिरके, द्वारपर एक यक्षिणी-मूर्ति 
अश्लोकम दोहद उत्पन्न करती हुईं उत्कीण है। इसका वाहन मकर है और 
हाथमे लीलाशुक है। मथुराकी एक मकरवाहना यक्षिणी-मूर्त आजकल छखनऊ 
म्यूज़ियमम सुरक्षित है। यह भी अशोक वृक्षमें दोहद उत्पन्न करती हुईं उत्कीण 
है | एक इसी प्रकारकी मूर्ति बोस्टनकी ललित-कला-प्रदर्शनी ( म्यूजियम आफ 
फाइन आदस ) में रखी हुईं है । यह भी मथुरामें पाई गईं थी और समयके 
हिसाबसे इंसासे छगभग दो सो व पुरानी है । सम्मवतः पुन्नाग ( तिलक १ ) 
वुक्षम दोहदोत्पादिनी एक मूर्ति कलकत्ता म्यूजियममें है जो भरहुतके एक रेलिंग' 
पिलरपर उत्कीण थी। इसका समय भी सन्‌ इंसवीके छममग दो सो वर्ष पूर्व 
है। ऐसी ओर भी अनेक मूर्तियाँ नाना प्रदर्शनियों में सुरक्षित 


भरहुत, साँची, मथुरा आदियमें प्राप्त यक्षिणी-मूर्तियोंका शरीरगठन और 
बनावट देख कर इस बातमें सन्देह नहीं रह जाता कि ये स्त्रियों पहाड़ी जातिकी 
हैं। असल्में यक्ष और नागपूजक जातियाँ उत्तरकी रहनेवाली थीं। सारे उत्तर 
भारतमे प्राचीन शिल्पकार्य इन्हीं जातियोंकी कृतियाँ हैं। गुप्त कालमे जब कि 
भारतीय सम्यता आर्य ओर आयेतर सम्यताओंके मेल्से नये रूपमें समृद्ध हो 
उठी, काब्य ओर शिल्प यक्षों और नागोंका सम्पूर्ण ग्रहण हुआ 


४ गन्धवे, अप्सराएँ ओर कवि-प्रसिद्धियाँ 
पूर्व वैदिक युगमें गन्धर्व और अप्सराएँ एकदम अपरिचित थीं । धीरे धीरे 
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उत्तर वोदिक काल्में आये लोग इन्हें लक्ष्य करने छगे। सोम इन्हीं गन्धवोके 
हाथम था ( शत० ३-३-३-११ )। ऐतरेय ब्राह्मणके अनुसार यज्ञमें इन्द्रका 
प्रतिनिधि गंधवोंसे सोम क्रय करता है। कुमार स्वामीने प्रमाणपुरस्सर सिद्ध किया 
है कि गन्धव वृक्षोंके अधिष्ाता और अप्सराएँ उवरताकी अधिशत्री देवियाँ मानी 
जाती थीं (यक्ष, प्रथम भाग--प्रृ० ३९ ३३)। इम यशक्ष और यक्षियोंके वृक्ष ओर 
उ्वेरताकी अधिष्ठात्री होनेकी चर्चा कर छुके हैं। असल्मे यक्ष और यक्षिणी और 
गंधव और अप्सरा एकार्थवाचक देवता हैं| झुरूम ये कुबेरके अनुचर माने 
जाते* थे | पर जत्र इन्दूधर्मम इस प्रकारकी प्रद्धत्ति आई कि आर्थेतर देवताओंमें 
जो उत्तम हैं वह इन्द्रके पास होना चाहिए. ( और भी बादमें ये वस्तुएँ उपेन्दर 
या विष्णुकी होने लगीं ) तो गन्धर्व और अप्सरस तो इन्द्रके अनुचर हो गये 
ओर साधारण अर्थवाचक यक्ष और यक्षिणी कुबरके अनुचर माने जाते रहें । 
यहाँ एक बात कह रखना आवश्यक है कि शतपथ ब्राह्मण ( ९-४-१०-२ 
और ४ ) के अनुसार गंध और अप्सराएँ मिथुन रूपमें प्रजापतिसे उत्पन्न हुई 
थीं। उवंशीकी कद्ानीके प्रसंगमे शतपथमें ( ११-०-१-४ ) अप्सराओंको 
इंसिनीके रूपमें पानीमें तेरते वणन किया गया है। 


प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवदा हैं, और सारी सुष्टि इसी 
देवाधिदेवसे उत्पन्न हुईं है । समुद्र ओर जलके देवता होनेके कारण वरुणका 
वाहन मकर है | उनकी स्त्री गोरीका वाइन भी मकर है। अग्रिपुराण (०१ 
अध्याय ) में वरुणको मकरवाइन कहा गया है ओर विष्णुघर्मोत्तर ( २-५२ » 
में मकरकेतन । वरुणका मकरवाहन होना अनेक प्राचीन मूर्तियों झोर चित्रोंमें 
अकित है । बादामी, मैसूर और सुबनेश्वरके लिंगराज मंद्रिकी अनेक मूर्तियाँ 
इस बातका प्रमाण हैं । 


हरिवेश और मागवतके अनुसार भ्रीकृष्णके युत्र प्रधुम्न कामदेवके अवतार 
हैं। विष्णुधर्मोत्तर (३-०८ ) के अनुसार कामदेव और उनकी स्त्री रति क्रमशः 
वरुण और उनकी. पत्नी गौरीके अबतार हैं। यहाँ वरुणको मकरवाहन न कह 
कर मकरकेतन कट्टा गया है। जैन आगमोंसे स्पष्ट है कि कामदेव एक यक्षाथिप 
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( उत्तराध्ययन टीका जैकोबी छृ० ३९ ) थे। वेस नगरमे झेगका (तृतीय 
शताब्दी इंसवी-पूव ) का एक मकरध्वज स्तंभ तीन फुट ऊँचा पाया गया है जो 
ग्वाल्यिर म्यूजियममें सुरक्षित है | बदामीमें रातके साथ मकरवाहन और मकर- 
केतन काममूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पंडितोंका, इसीलिए, अनुमान है कि कामदेव और 
यक्षाधिपति वरुण मूछतः एक ही देवता हैं | ओर नहीं तो कमसे कम एक ही 
देवताके दो भिन्न रूप तो हैं ही ( बुद्धधरित १३-२ )। बोद्ध मार यक्ष कामदेवका 
रूप है ही | पौराणिक आख्यानोंसे यह अकट ही है कि कामदेवके प्रधान सहायक 
गंध ओर अप्सराएँ हैं | कामदेव स्वयं उरवरता ओर प्रजननके देवता हैं। यक्षों 
ओर यक्षियोंका संबंध सदा वृक्षों ओर जलाशयोसे रह्य है। इसी लिए कामदेव भी 
स्वभावतः वृश्नोंके देवता सिद्ध होते हैं। बसन्‍त उनका.मित्र है जो बृक्षोंम नव- 
जीर्वन सद्चार किया करता है, धनुष्य और बाण उनके पुष्पमय हैं । 


मकरका भारतीय संस्कृति ओर काब्यकलामें एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि 

वरुण समुद्रके अधिपति हैं ओर मकर समुद्रका प्रतीक है। जलका एक और 

झतीक है कमलू। शतपथ ब्राह्मण ( ७-४-१-७ ) में जलको कमल कहा 

गया है ओर यह प्र॒थ्वी उस कमलका एक दर कही गई है। प्राचीन रक्ञन- 

शिल्पमें कमलका इसीलिए इतना प्राचुय है कि वह जलका ओर फलतः जीवनका 

प्रतीक होनेसे अत्यन्त मज़्छमय समझा जाता था। कमलमें ही वरुण और उनकी 

स्त्री गोरी वास करती हैं । समुद्र रत्नाव॒ष है और वरुण समुद्राधिपति | इसीलिए 
उन्हें लक्ष्मी निधि माना जाता था। बादमें यह शब्द कुबेरका वाचक हो गया। 

मगर यह एक रूक्ष्य करनेको बात है कि समुद्रोत्यन्न लक्ष्मीका, जो बादमें विष्णुकी 
पत्नी हुई, एक नाम वरुणानी भी है| कवि-प्तिद्धिके अनुसार छक्ष्मी और संपद्‌ 
शकाथक हैं ( दे० शीषक ३१ ) और कमलूमें रृक्ष्मीका वास है। इस प्रसज्ञ्मं 
चवरुणानी शब्द काफी संकेतपूर्ण हैं । 


अब यक्ष-पूजा ओर अनेक कवि-ग्रसिद्धियोंका सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है | 


९ (प्रकाश ; 20. 5. ००048. ?, 42-43 और 
ए8686 4४, २ 8. 9. छ्चाशनी + 888 रिशार्श३ ए॑ 3980वन्‍वणां, 
(897), ह . 5, 4, 25, 928, ??. 34. ३ विशेष विस्तारके लिए देखिए 
2. 5, (४0074788छ६7४7 $ ४०६४७ ९०! 7. 
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वृक्षदोहदका तो यक्षपूजासे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ही, अन्यान्य बातोंका भी यर्थेष्ट 
सम्बन्ध है। इससे यह बात काफी स्पष्ट हो जाती है कि सर्वत्र जन्शशयोंमें 
कमलका वर्णन इसलिए किया जाता है (दे० शीषक १९) कि कमल जरू और 
जीवनका प्रतीक है | इसी प्रकार सबंत्र जल्मशयोंमें हंसोंका वर्णन करना भी 
कवियोंका सम्प्रदाय है; क्‍योंकि हंत-मिथुन यक्ष और यश्षिणियोंके प्रतीक हैं जो 
जल ओर वक्लोंके तथा रस ओर उर्वरताके देवता हैं । प्राचीन कालमें नव-बधूके 
परिधान-दुकूलपर हंस-मिथुन अंकित हुआ करते थे । यह मंगछूमद सनझा जातः 
थी क्योंकि हंस-मिथुन उर्बरता ओर रसके प्रतीक माने जाते थे। केवल काब्यमें 
ही नहीं, मन्दिरों, स्तम्भों आदिपर भी हिन्दू कलाकारोंने सवंत्र नदो, तालाब आर 
समुद्रमें इंस-मिथुन और क्रमल प्रचुर मात्राम अंकित किये हैं। इसी प्रकार मकरका 
वर्णन केवल समुद्रमें ही होना मी इस तरह स्पष्ट हो जाता है (दे० शीष॑क 
३२-१ ) कि मकर समुद्रका ही प्रतीक ओर वरुणका वाहन है। इसी तरह 
कामदेंवके पुष्पमय वाणोंकी प्रसिद्धिका मूठ कारण, ( दें० शीपंक ७-१.) लक्ष्मी 
ओर सम्पदकी एकता (शीर्षक ३१) तथा लक्ष्मीका कमलू-बास (झी्घक १९-४) 
इत्यादि अनेक बातें स्पष्ट हो जाती हैं | 


५ अशोक 
(९ ) 

कविप्रसिद्धि है कि अशोकम फल नहीं होते । इस वृज्षके विषय्में वेद्योंमें 
मतभेद है | पूर्वी युक्तप्रान्त और बिहारमें एक तरहके प्ररंब और तरक्ञयित 
पत्रोंवाल वृक्षको “ अशोक ? कहते हैं। इसके फच काले काले और गोल गोल 
होते हैं। वेद्य छोग भी इसका व्यवरह्यर करते हैँ । पर अन्यान्य गदेशके वेद्य इसे 
अशोक नहीं मानते | यह असलमें अशोक है भी नहीं । सुशुतकी टीकामे डल्हणने 
लिखा है कि अशोकके पुष्य लोहित या छाल होते हैं। निषरण्ठकारोंने इसका 
नाम रक्तपल्लव, मधघु-पुष्प बताया है | इन नामोंसे अनुमान होता है कि यह 
वसन्तमें खिलता है, फूल सुनहरे ओर पल्लव लाल होते हैं। अर्थात्‌ वेद्यक-शास्त्र- 














१ तु० कुमारसंभव ७५-६७ ॥ २ काब्यमीमांसा अध्याय १४: साहित्वदर्षण ७-२०; 
अलंकारशेखर मरीचि, १७ । ३ सुश्नत, यत्रस्थान, अध्याय ३८ | ४ भावप्रकाश, पुष्पयवग 
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कारोंने दो तरहके अशोकके पुष्प लक्ष्य किये हैं, छाल और सुनहरा। रामायणर्मे 
अशोक-पुष्पके अंग्रारतमान स्तवकों ( गुच्छों ) का वर्णन पाया जाता है । 
राजशेखरने अपनी काव्यमीमांसामें अशोकके तीन प्रकारके पुष्पोंका वर्णन किया 
है; छाछ, पीत और नील । रामायण (वाल्मीकीय) में भी नील अशोक-पुष्पोंका 
वर्णन पाया जाता है । कालिदासने सुन्दरियोंके नौल अलकमें पिरोये अशोक- 
पुष्पोंका उल्लेख किया है । वसन्तकालमें, कविने बताया है कि, केवठ अशोकके 
पुष्प ही उत्तेजक नहीं हैं, उसके किसलय भी प्रियाके श्रत॒ण-मूलम विराजमान 
होकर मादक हो गये हैं” । उन दिनों अशोक, अरिष्ट, पुत्नाग, शिरीष ओर 
प्रियंगुके वक्ष मांगल्य समझे जाते थे ओर उपवनों और प्रासादोंके अग्न भागमें 
लगाये जाते थे । इसीलिए, डस युगके कवियोंकी दृष्टि सबसे पहले इन वुश्षोंपर 
पड़ती थी । कालिदासको यह वुश्च अत्यन्त प्रिय था। कुमारसम्मबर्मं अशोक- 
युष्पाभरण-घारिणी उमाके सोन्दर्यका बड़ा सुन्दर वर्णन हे” । मल्लिनायने 
अशोककल्पसे * एक छोक उद्धृत करके बताया है कि अशोक पुष्प दो प्रकारका 
होता है, ब्वेत और रक्त | पहला सर्वसिद्धिदायक है ओर दूसरा ( छाल ) 
स्मरवद्धक है । इसीलिए कालिदासने छाछ फूलका ही वर्णन किया है । 

यद्यपि यह वक्ष कवियोंको इतना प्रिय रहा है तथापि यह आश्रयकी बात है 
कि इसके किसछय ओर पुष्पके सिवा ओर किसी अद्जका वर्णन नहीं किया गया | 
बहुतस कवियोंने तो साफ लिखा है कि इसके फल नहीं होते जब कि असल्में 
अशोक वक्षके फल होतें हैं| फूल इसके ग़ुच्छाकार होते हैं। कालिदासने इन 
गुच्छोंका वर्णन किया है. । पहले इनका रंग पके नीबूके फलके रंगका होता हें 
ओर बादमें छाल हो जाता है | इसके पत्र-प्रान्त इंघत्‌ तरद्भायित होते हैं। तरुणा- 
वस्थामें पत्ते लम्बे लम्प व्यल रहते हैं। बादम हरे हो जाते हैं। इसके फल 
छीमियोंके रूपमें होते हैं"' | ब्राण्डिसने दो तरहके अशोकोंका उल्लेख किया है! । 





१ वाल्मीकी रामायण ४-१-२९ | २ काव्यमीमांसा १८१३ वा० रा० ४-१-७९ | 
४ ऋतुतहर ६-५॥ ९ रघुवंश ५। ६ बृहत्सैहिता ५५-३ | ७ कुमारसंभव ३-५३ |. 
८ मेघदूत २-१७ पर मल्डिनाथकी दीका | ५ काव्यमार्मांस १४। १० रघुवंश १३ | 
१५ विरजाचरण युप्त : वनोपधिदर्षण पृ० ४६॥ १२ 700 8; [॥0970 ०68: 
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(है) 

एक दूसरी कविग्रसिद्धि है कि सुन्दरियोंके पदाघातसे अशोकमें पुष्प खिल 
आते हैं । राजशेखरने कविसमयके प्रसदड्ठमे इसका कोइ उछेल नहीं किया 
तथापि उनकी काब्य-मीमांसामें ही इस विश्वासके पोषक उदाहरण मिल जाते 
हैं।' महाकवि कालिदासको इस विश्वासकी जानकारी थी। मालविकामिमिन्रेके 
तृतीय अंककी सारी कथा माल्विकाके पदाघातसे अश्योक वृश्षकों पुष्यित कर 
नेंकी क्रियाकों केन्द्र करके रचित हुई है । कुमारसंमवर्म वसन्तका माहात्म्य 
वर्णन करते हुए. महाकविने बताया है कि अशोक स्कन्घपरसे पलवित और 
कुसमित हो गया, उसने सुन्दरियोंके आसिज्चितनू पुर चरणोंकी अपेक्षा न की । 
रनावली नाटिकामें भी इस तिद्वासका समथन पाया जाता है | बादके क़वि- 
योंने तो इसका भूरि भूरि वर्णन किया है । आल्कारिकोंने यह नहीं बताया है 
कि अशोकपर पदाघात करते समय स््रीके पेरमें नुपुर रहना आवश्यक हे या नहीं 
आर न यही बताया है कि स्त्रीके किस पेरकी चोट्से अशोक वक्षम पुष्पोदगम 
होता है | कुमारसंभव (३-२६ ) की व्याख्यामें मछिताथने एक छोक डद्घृत 
किया है जिसमें बताया गया है कि नृूपुरके शब्दसह्दित चरणोंकरे आघातसे ही 
अश्योक कुसुमित होता है। मेघदूतके यक्षने मेघते अपने उद्यानके अशोक इश्नके 
वर्णनके सिलसिलेम कहा है कि वह तुम्हारी सखी ( बक्षिणी ) के वामपरादका 
अभिवाषी है”। उत्कीर्ण मूर्तियोंमे अशोकदोहृद-समुल्यादिनी बक्षणियोंके वाम 
पेर ही वक्षमें आघात देनेके लिए उठे हुए अंकित हैं | राजानेत्रण्डऊक अनुसार 
अश्योकका एक नाम वामांधिघातन भी है । इसमेंका वामांधि! पढ वायी चरण' 

और 'चज्रीका चरण ? दोनोंका बाचक हो सकता है। 


<६ कणिकार 


कर्णिकार वृक्षके आगे स्त्रियाँ अगर दृत्य करें तो वह पुष्पित हो जाता है 


के... ननननतकन अलनननफक | अगा-न-मा0“रःमजाछरआनननाएननन लननरय१ ना अन १4० म 
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१ साहिल्दर्पण ७-२४, मेघदूत २-१७ मलछिनाथ टीका, कुमारसंभव ३-२६ मछि- 
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भावप्रकाशके मतसे इस वृक्षके दो नाम ओर हैं, परिब्याध ओर पद्मोत्पल | 
लेकिन इन नामोंसे इस पुष्पके संबंधमें विशेष कुछ जाना नहीं. जाता। राजनिध- 
इुकारके मतसे क्षुद्र आरग्वधकों ही कर्णिकार कहते हैं। आरमग्वधको हिन्दीमें 
अमलतास कहते हैं | बंगालमें यह 'सोनाड गाछ” या सुनहरा वृक्ष कहल्यता है। 
शान्तिनिकेतनमें आरम्वधके वृक्ष हैं। इसके फ़ूछ पीछे ओर फल लंबी लंबी कड़ी 
छीमियोंके रूपमे होते हें जिनमें पंक्तिबद्ध बीज होते हैं। वनोषधिदर्पणकारक 
मतसे कर्णिकारके ये ही लक्षण हैं | अमलतासका वृक्ष वेशाख-जेठके महीनेमें 
ऊूछता है, किन्तु छोटा अमल्तास या लूघु आरमग्वध कुछ पहले ही फूलता है। 
रामायणमें वसन्त-वर्णनके अवसरपर कार्गिकारके सुनहरे पुष्पोंका वर्णन मिलता 
है । इससे वृक्षकी यष्टिममान आकृतिका भी आमास-मिलता है | असलूमें 
'कर्णिकार वृक्ष नातिस्थूछ होता है | महाकवि कालिदासने वसन्तमें कर्णिकार 
पुष्पोंकी खिलत देखा था |. उनके मतसे भी कर्णिकारके फूल सुनहरे होते हैं | 
इसी प्रकार राजशेखरने वसन्तमें ही क्णिकार वृक्षका प्रस्फुटित होना बताया 
है। कवियोंने कर्णिकार-पुष्पको निरगेध कहा है । इन सब्च बातोंकों ध्यान 
रखकर विचारनेसे कोई संदेह नहीं रह जाता कि क्षुद्र आरगवध या छोटे 
फूलोंवाल्य अमलछतास ही कर्णिकार है | ब्रांडिसन इसे केसिया ( (0989 ) 
जातिका वृक्ष माना है। उनके वर्गीकरणके अनुसार यह ओर अशोक एक ही 
णीके वृक्ष हैं | कालिदासने प्राय: ही कर्णिकार और अशोककी एक साथ चर्चा . 
की है | उस युगर्म सुन्दरियों कभी कानमें ओर कभी केशमें कर्णिकार और 
अशोक पुष्पोंको धारण करती थीं। ऋतुसंहारमें कानमें नवकर्णिकार-पुष्ष ओर 
चंचल नील अलकोंमें अशोक पुष्य सुशोभित दिखता है, तो कुमारसंभवमें पाती 
नील अलकोंमें नवकर्णिकार-पुष्पोंकों धारण किये दिखती हैं | महाकविने शायद 
इसके रगके कारण ही इसमें अग्नित्वका आभास पाया था * | 


कर्णिकारका वृक्ष अयत्नसम्भूत होता है और सारे भारतवर्ष तथा ब्रह्म 
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देशमें पाया जाता है; सिन्धकी घाटियों और पेशावरकी ओर बहुतायतसे मिलता 
) उत्तरी हिमालयके प्रदेशोंम इसे चार इजार फुटकी ऊँचाईपर फूछते देखा 
गया है। यात्रियोंने हिमालय अदेशके कर्णिकार वृक्षोंके सोंदर्यद्री उच्छवसित 
प्रशंसा की है । 
हिन्दीमें जिस पृष्पको कनेर कहते हैं उससे कर्णिकारका शायद रंग-सास्थके 
सिवा ओर कोई सम्बन्ध नहीं । 


* ७ कामदेव 


कामदेवक सम्बन्धर्भ कई कवि-प्रसिद्धियाँ हैं। इनको दो श्रेणियोंमें विभाजित 
क्र सकते हैं| पहलीम॑' उनके शस्त्रों-सम्बन्धी असिद्धियाँ हैं और दसरीमें, स्वयं 
काम-सम्बन्धी | इस प्रकार (१ ) कामदेवके घनुष ओर बाण पुष्पमय हैं 
घनुषकी मोर्वी रोल्म्बरमाला या भ्रमर-अणीकी है, और इनके वाणोंसे युवकोंका 
हृदय फट जाया करता है | (२) वे मृत भी हैं ओर अमूत भी, उनके 
ध्वजमें मत्स्य ओर मकर एकाथवाचक हैं 


(१) पौराणिक कथा है कि कामदेवको शिवने जब भस्म किया तो उनका 
मणिखचित घनुष पॉच इकड़ोंमें विभक्त होकर पथ्वीपर गिर पड़ा | रक्‍्मविभूषित 
पृष्ठवाला मुश्चिंध (मूठ) चम्पाका फूछ होकर पैदा हुआ, वज्र (हीरा) का बना 
हुआ नाह स्थान बकुल पुष्प हुआ, इन्द्रनील-शोमित कोटि-देश पाटर-पुष्पमें 
परिवर्तित हो गया, नाह ओर मुश्िबंधका मध्यवर्ती स्थान, जो चन्द्रकान्त मणिक्री 
प्रमासे प्रदीत था, जाती-पुष्प हुआ ओर मृठके ऊपर ओर कोटिके नीचेका हिस्सा 
जिसमे विद्रुम मणि जड़ी थी, मल्लीके रूपमे पृथ्वीपर पेदा हुआ । तबसे कामका 
धनुष पष्पमय दोकर ही प्थ्वीपर विराजमान है। कामदेवके पष्पमय पाँच वाणोंमें 
अरविंद (कमल). अशोक, आम, नवमःल्छका ओर नीलछोत्यछ हैं। किसी 
क्रिसीके मतसे द्वावण, शोषण, तापन, मोहन ओर उन्मादन; या सम्मोहन, सद्चु 
द्वेगबीज, स्तंभनकारण, उन्मादन, ज्वलन और चेतनाहरण ये कामबाण हैं; या 
सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तंभन ये ही कामबाण हैं। एक और मत 
झह है कि पाँच इंद्रियोंके विषय अथांत्‌ शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गंध ये 
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ही पॉँच कामदेवके बाण हैं. । 

एक पोराणिक आख्यान इस प्रकार है : बह्माने संध्या नामक एक कन्याको 
उत्पन्न किया | छड़की ज्यों ही पैदा हुई कि ब्रह्मा ओर उसकी लड़की दोनोंके 
मनको कामने अपने बाणोंसे विक्षुब्ध किया । इससे ग्रजापति और सन्ध्या दोनों 
बहुत लजित हुए । सन्ध्याने बादको घोर तप करके विष्णुसे यह वर मौग लिया 
कि अबसे पेदा होते ही किसी आदमीको काम विक्षुब्ध न कर सके। तबंस 
विष्णुने नियम कर दिया कि काम केवल युवकोंका ही मन या हृदय विद्ध कर 
सकता है ओर क्वचित्‌ कदाचित्‌ किशोर-किशोरियोंका । कवियोंने का्मके 
बाणोंसे युवक युवतियोंके हृदयका फटना अनेक प्रकारसे वर्णन किया है। 

(२) ऊपर जो अजापति और संध्याकी कहानी दी.हुई है उसीके अनुसार 
: अजापतिने कामकों यह शाप दिया कि वह शिवके नेन्रामिसंभूत अभिमें जले। 
कामदेव जन्न इस शापवश्ष भस्म हुआ तो उसकी स्त्री रतिने कठिन तपरुचरणसे 
शिवको सन्तुष्ट किया और यह वर पाया कि काम अमूत भावसे ही प्राणियोंमें 
सश्चरित होगा और द्वापरमें श्रोकृष्णके पुत्र प्रद्यम्नके रूपमें मूर्त रूप ग्रहण 
करेगा। तबसे कामके मृत और अमूते दोनों रूपोंका कविजन वर्णन करते आये 
हैं। यह लक्ष्य करनेकी बात है कि मूर्तियोंमें काम और रतिकी मूर्तियाँ सर्वत्र 
साथ ही उत्कीण पाई गई हैं। 

कामदेवके ओर वरुणंके तथा अन्यान्य यक्षों ओर यक्षिणियोंके रूपमें मकरका 
इतना अधिक और इतने अकारसे भारतीय शिल्पमें चित्रण है कि उसके विषयमें 
कुछ विशेष कहना ब्यर्थ है। बादामी, केलासनाथ, एलोरा, आदिमें मकरध्वजके 
साथ काम और रतिकी मूर्तियाँ पाई गई हैं।। मकरकेतन और झषकेतन एकार्थ- 
चाचक हैं, इसपरसे आनन्द खामीका अनुमान है कि शतपथ ब्राह्मण (१-८-१) का 
सींगवाला झष ओर मकर एक ही वस्तु हैं । वास्तव इस प्रकारके मकर 
'उत्कीण भी हैं। सन्‌ ईसवीसे पूवके सकरध्वज वेसनगरमें प्राप्त हुए हैं। 

८ कुन्द 

कुन्दका पुष्प सफेद रंगका होता है। यह सारे मारतवर्षमें पाया जाता है | 
शामायणमेँ वतन्तके समय इसके खिलनेका उल्लेख है । इसके कुंड्मल ठीक 
| १ काव्यमीमांसा, अध्याय १६ | २ कालिकापुराण अध्याय १९-२२ | 
॥ (४८४७ , ?. 28. भौर भी दे० शीर्षक ४ | ४ वही पु० ५९ | ५ रामायण 
४४०१-७७ | 
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सफेद नहीं होते। मूलके पाससे पँखड़ि योंका ऊपरी भाग ईंषत्‌ रक्ताभ होता है पर 
फूल विकसित होनेपर एकदम सफेद दिखाई देता है। कवि-प्रसिद्धि हे कि इसके 
कुड्मल भी सफेद होते हैं । इस संबंधमें उल्लझेख-योग्य बात इतनी ही है कि 
काब्यमीमांसा, कवि-कल्यलता-वुत्ति, अल्कारशेखर आदिके मतसे कुन्दके कुड्मल 
वास्तवमें लाल होते हैं किन्तु अजितसेनके अलंकार-चिन्तामणिके अनुसार वे 
असलमें इरित होते हैं। कविगण इसके कुडमलको रवेत ही वर्णन करते हैं । 


* ५ कुमुद्‌ 

धन्वन्तरि-निघंदुके मतसे पद्मके सात भेद हैं | (पद्म-प्रकरण देखिए) कुमुद 
उनमेंसे एक है *। उक्त निघंदुके मतसे कुमुदका दी दूसरा नाम कल्हार है । 
किलु अमरकोषके अनुसार सोगन्धिक ही ( रवेत पद्म ) कल्हार कहलाता है, 
कुमुद नहीं । भाव-प्रकाशमें मी कुमुद और कल्हारको अल्ग अलग माना है | 
भाव-प्रकाश और अमरकोष दोनोके मतसे कुमुद केवछ सफेद ही होता है लेकिन 
कई वेच्य एक लाल कुमुदका भी वर्णन करते हैं | डल्हणने इसका छोकनाम् 
४ कुइया ? कहा है । कालिदासने कुमुदका वर्णन शरत्कालमन किया. हैं । 

जिस प्रकार पद्मका वर्णन स्ंत्र जलाशयोंमें करना कवि-समय है, उसी प्रकार 
कुम्रुदका भी * | केवल दिनमे इसका विकसित होना नहीं माना जाता। भाव- 
प्रकाशके मतसे नाछू-पत्र आदि सर्वावयव-सम्पन्न कुमुदको कुमुदिनी कहते हैं' । 


१० कुरवक 


कुरबक स्तरियोंके आलिड्रनसे पुष्पित हो जाता है। अमरसिंइके मतसे यह 
झिण्टीका एक भेद है | झिण्टी चार प्रकारकी होती है; रक्त, शत, पीत और 


१ काव्य मीमांता अध्याय १०; अलक्षारशेखरमरीचि १०: भलझारचिन्तामणि पु० 
७-८; कबिकल्पल्तादृत्ति २ ० ३०-३१; कविकल्पतता पृ० ४६३। २ माघ ११-७ | 
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नील पुष्पोंबाली | घन्वन्तरि निंद़के मतसे पीत सोरेयक (या झिण्टी) को कुर- 
ण्टक और रक्‍्तको कुरवक कहते हैं । झिण्टीको हिन्दीमें कट्सरेया या पियावासा 
कहते हैं | छाल फूलोंकी कटसरेया ही कुरवक कहलाती हैं। अमरकोषके अनुसार 
भी कुरवकके फूछ छाछ होते हैं। रामायणके वसन्त-वर्णनमें रक्त कुरवकोंका 
उल्लेख मिलता है।। कालिदासने श्यामावदातारुण अर्थात्‌ काल्मिा सफेदी लिए 
हुए छाल कुरवक पुष्पोंका वणन किया है। 


मेरे मित्र प्रो० हरिदास मित्रने, जिनको वुक्ष-विज्ञानके संबंध अच्छी जान- 
कारी है, शान्तिनिकेतनम लगे हुए. एक वुक्षको कुरवक बतढाया है। यह वृक्ष 
कचनारकी जातिका है। कृदमें कुछ छोटा और जरा झाड़ीदार होता है | देखनेसे 
पहले जान पड़ता है कि कचनार ही है। वसन्तके आरम्भममें ही फूछता है, फूल 
सादे होते हैं, वुन्तके पास पपड़ियोंके क्रिनारेपर ईधत्‌ छालिमा होती है।इस 
पुष्पको देखकर कोविदारका स्मरण हो आता है। निषंठुकारोंनग कोविदार और 
काञ्नारको एक ही पुष्प माना है। पर भावमिश्नने दोनोंका अछूण अछग पाठ 
किया है | मावमिश्रके मतसे काश्चनार शोणपुष्प या छाल फूछोंका होता है 
और कोविदार इ्वेत पुष्पका | राजशेखरने वसन्त वर्णनके प्रसंगमें काश्चवनार और 
कोविदारका अलग अलग वर्णन किया है । लेकिन रामायण ओर ऋतुसंहारभ 
कोविदार पुष्पका वर्णन शरद्‌ ऋतुमं किया गया है। हमें ठीक नहीं मालूम कि 
कोई काञ्जनार शरद्‌ ऋतुम खिलता है या नहीं, पर ऊपरके उद्धरणोंसे इतना 
तो स्पष्ट ही है कि राजशेखर और मावमिश्र एक तरहका कोविदार जानते ये 
और वाल्मीकि और कालिदास दूसरी तरहका। इरिदास बाबूका वृक्ष भावमिश्र- 
सम्मत कोविदार तो नहीं हैं ? अन्ततः वह कुरवक तो नहीं ही है । 


कालिदासने कुरवक पुष्प वसन्‍्त ऋतुमें-खिलते देखा था। रघुवंशम इसका 
वर्णन वसन्तमें आया है ! मालविकामिमित्रके वसन्त-वर्णनका ऊपर उल्लेख हो 
चुका है। ऊपरकी प्रसिद्धिका उल्लेख काब्य-मीमांसामे नहीं है। पर काव्य-मीमांसा- 
के उद्धृत इलोकोसे इस प्रसिद्धिका समर्थन होता है (दे० ९ -5०)। मेघदूतमे 
कालिदासके यक्षके उद्यानके प्रसड्रमें उससे कहलवाया है कि उस उद्यानके माघवी- 


अनीनिनननी- मलीनवोमनननन नया. 


१ रा० ४-१-२१ | २ भावप्रकाश, पुष्पवर्ग | ३ काव्य मीमांसा, १९ अध्याय | 
४ रा० '४-३०-६२ | ५ ऋतुसंदार ३-६॥ ६ रघुवंश० ९-२९ | 
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मण्डपका बेड़ा कुरय क था। मालविकामभिमित्रके अन्तिम अंकसे जान पड़ता 
है कि वसनन्‍्तकी ओढ़ावस्थामें कुरवकके फल गिरने छग जाते हैं! । इन दो बातोंसे 
भी कुरवक पुष्पका कटसरेया होना ही ठीक जान पड़ता है 
११ कोडिल 

कविसमय है कि कोकिल केवल वसन्तमें ही बोलते हैं | यह सच है कि 
ग्रीष्म और वर्षामें भी कोकिल बोला करता है, पर उसके स्वर जो मिठास 
वखतमें होती है, वह अन्यान्य ऋतुओं में नहीं । शरत्काह्से लेकर शिशिरतक को- 
किल ऐसा मौन रहता है कि कई वेज्ञानिकोंतककों श्रम हो गया है कि यह पक्षी 
शीतकालमें यह देश छोड़कृर अन्यत्र चला जाता है । किन्तु हिस्लरने लक्ष्य किया 
है कि कोकिल भारतवर्षमें ही एक स्थानसे दूसरेको ऋतुओंकी सुविधाके अनुसार 
जाता आता रहता है | कुछ अत्यधिक शीतल स्थानोंको छोड़ दिया जाय तो 
प्रायः सारे भारतमें प्रायः सारू भर यह पक्षी पाया जाता है ओर चुपचाप पत्नान्तरा- 
लमें छुक-छिप कर काल यापन करता है। आश्चर्यक्री बात यह है कि अन्य ऋतुओं- 
में इसका मौन शायद ही कभी भंग होता हो" | वसन्‍्त काल्‍ूमें यह पक्षी, जब्नतक. 
गर्भाधान नहीं हो जाता, तबतक मत्तमावसे कृजन करता रहता है--- 

पुंस्कोकिकश्चुतरसासंवेन मत्तः प्रियां चुम्बति रागहष्ट:5।॥ 

कोकिलको कवियोंने बसन्‍्त ओर मदन दोनोंका साधन वर्णन किया है |. 
यद्यपि आलड्डारिकॉोंका यह कहना सही है कि कोकिल वसत्तके अतिरिक्त अन्य 
ऋनुमें भी बोलता है। पर यह और भी सही है कि वसन्‍्तका कूजन ही अद्वितीय 
और अपूब होता है शरतसे हेमन्‍त तक तो यह शायद द्दी कभी बोलता हो | 

१२ चकोर 

चकोर चन्द्रिकाका पान करते है"। अमरकोषके टीकाकार क्षीरस्वामीने लिखा 
है कि चकोर चंद्विकासे तृप्त होते हैं * | चकोर ओर मयूर एक ही जातिके पक्षी हैं 
काब्योर्मे जिस प्रकार मयूरके शुक्ल्यपाह्का वणन पाया जाता है, उसी प्रकार 





१ माल० ५-४ | २ काब्यमीमांसा १४; अलुकारशेखर १५; कविकल्पलता दि प्रतान; 
अलंकारचिन्तामणि। ३ काल्दासेर पाखी एइ०११०| ४ 2 270फप्रौक्का लिये 
900६ 0 शरतंब्त छीक्‍त3, 7,282. ५ कालिदासेर पाखी ए० ११० । ६ ऋतु-- 
सेदार ६। ७ ऋतुसंहार ६| ८ काब्यमीमांसा १४; साहित्य दपण ७-२३।९ अमर, ५-३५ टी० |: 
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चकोरके चद्रिका-पानका वास्तविक आधार है* | पश्चितत्वज्ञोंने लक्ष्य किया है 
कि यद्यपि चकोर रह रहकर दिनमें मी बोल उठता है पर सन्ध्या समय यह 
अत्यन्त मुखर हो उठता है | इस मुखरतामें भावुक पक्षि-मर्मशोंक्ी उत्सुकताका 
मिश्रण अनुभूत हुआ है* | 


१३ सक्रवाक-मिथुन ( चकवा-चकई ) 


यह हंस-जातिका पक्षी है| दिनमें सदा चक्रवाक छोड़ोंमें ही पाये जाते हैं | 
भारतीय भाषाओंके काब्यग्रेथ इस पक्षीके प्रणयाख्यानसे भरे पड़े हैं। कवि-सम्प्- 
द्ाय यह है कि चक्रवाक ओर चक्रवाकी दिनमें नदी या जछाशयके एक ही किनारे 
रहते- हैं पर रातमें अछग अलग हो जाते हें, पुरुष इस 'किनारे पड़ा रह जाता है 
व्तो स्री उस किनारे । सारी रात वियोगमें कटती है? । अभिवेश रामायणकी 
कथा है कि सत्री-वियोगमें कातर रामको देखकर चक्रवाकोंने इँसी उड़ाई थी। 
परिणामवश्ञ उन्हें इस प्रकार वियुक्त होनेका अभिशाप-भागी होना पड़ा । राज- 
शेखरने इसे कवि-समयके अन्तर्गत मानकर इस विश्वासकी सचाइपर संदेह किया 
है। सुश्न॒तके टीकाकार डल्हण भइने चक्रवाकके परिचयमें इसका निशावियोगी 
होना बताया है” | कालिदासके अन्थोंसे इस विश्वासका समथन होता है। पौष 
मासमें नदीमें तपश्चरण करती हुईं पावंती वियोगंस कातर चक्रवाक-मिथुमोंकी 
कातर पुकार सुनती हुईं काल काटा करती थीं। पक्षि-विद्याके प्रसिद्ध पंडित श्री 
सत्यचरण लाइने लिखा है कि यह पक्षी भारतवर्षका स्थायी अधिवासी नहीं है। 
अैत्र, वैशाखमें यह हिमालयकी ओर यात्रा करता है । देखा गया है कि १०-१८ 
डइजार फुट ऊँचे पव॑तोंके गतोंमें यह अपना नीड़ निर्माण करता है । उक्त विद्वानने 
स्वयं सिकिम और हिमालयके पर्यटन-कालूमें छांगूह॒द ( १९६०० फूट ) में इनको 
यास करते जून मासमें देखा था । शरत्कालमें ये फिर भारतवर्षको लोट अति हैं। 


वाल्मीकीय * ओर तुल्सीदासके * रामायणोंसे जान पड़ता है कि यह पक्षी वर्षा- 


3७3२... सच. “नननलमममम»्ममकमनाक ७3५५ ७>+3.५३03+33333333444..44#०4+3+०५»+९,.. धमाका ५५३ +७५७९७३७७७७७७५ ७५ |पममम गम 0७५+ अभाव इक भाव भा पनाकाकका,.पाताना-प॑ ००५५० ५७»०५५. ८)---»७५५५५०-५०--५०४०५००५कक+मक, 


£ कालिदासेर पाखी ए० १४८ | २ निंप्र/6 ते (७7४४९) + [९ 09776 
झते3 06 वा, डिपाणनंी बाते 0०ए॥०४०,५४०), ] (879) 
9, 38 (४०४४0 77 कालिदासेर पाखी। ३ काब्यमीमांसा १४; भ्ूंकारशेंखर १५; 
अलंकारचिन्तामणि ७-८ भादि | ४ कादंबरीकी थैकामं इस कथाका उल्लेख है | 
सूत्रस्थान ४६,-१०५ | ६ वाल्मीकीय रामायण ४-२८-१६ । ७ किष्किन्धाकाण्ड । 
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काल्‍ल्में अन्यत्र चला जाता हैं| एक अन्य जातिका चक्रवाक शरत्काल्‍में मारत- 
वर्षनें आता है और .सालू-भर अन्यत्र रहता है! । 

कालिदासके रघुवंश आदि ग्रंथोंसे जान पड़ता है कि उन्होंने इस पक्षीको सारे 
भारतवर्षमें देखा था | असल्मे यह सारे भारतवर्षमें पाया भी जाता है। चकवा- 
चकइईकी वियोग-कथाकी सचाईकी अच्छी जाँच अभी नहीं हुई है। स्ठुआर् बेकरने 
रातमें पक्षि-मिथुनको वियुक्त भावसे विचरण करते देखा था। ये एक दूसरेको 
उत्कंठाभरी आवाजूसे पुकारते-से जान पड़ते थे | काढिदासने परस्पराक्रन्दी 
चक्रवाकोंका उल्लेख किया है | हिस्लरने लिखा है कि ये पक्षी दिनमें अपने 
जोड़ेके साथ बैठकर या खड़े रहकर आराम करते हैं | दिनमें ये बहुत कम ही 
विचरण करते हैं। अगर कहीं चले भी तो साथ ही साथ। किन्तु रातमें अछग 
होकर आहद्ार-चयन करते हैं | रामायणमें इनके सहचारी होकर विचरण करनेका 
उल्लेख है” | रातकों शायद आह्यर-चयनार्थ इनका वियुक्त होना ही कविप्र- 
सिद्धिका मूल है * । 

यह पक्षी प्रधानतः उद्धिज्जाशी है | कालिदासने इन्हें उत्पल-केसर भक्षण 
करते वर्णन किया हैं। ऋतुतंहारमें कमल-केसर भक्षण-करत हुए और परस्पर 
क्रन्दन करते हुए चक्रवाकोंका वर्णन मिलता है | 


१४ चन्दन 


(१) 
कविसमयके अनुसार चन्दनमें फूछ ओर फ़लका वर्णन नहीं होना चाहिए» | 
भावप्रकाशर्म स्वेत, पीत और रक्त इन तीन ग्रकारके चन्दनोंका उल्लेख है | पीत 
चन्दनको ही काढीयक और हरिचन्दन कहा गया है | धन्वन्तरिके मतसे चन्द्न 
ओर इ्वेतचन्दन एक ही चीज़ हैं। मछ्य पर्वतपर जो चन्दन होता है उसे मद्रश्री 
कहते हैं। तैल्पर्ण ओर गोशीर्ष पर्वतपर भी इन्हीं पर्वृतोंके नामवाडे चन्दन होते 
हैं 5 | वनोषधिदर्पणकार अनेक शास्त्रीय चर्चाके बाद स्थिर करते हैं कि इबेत और 
१ जलचारी, पृ० ११०। २ >परढी२३ धघते पक 3]08,99] 0, छ. 
406-कालिदासेर पाखीम उद्धृत॥ ३ कुमार० ५-१६ | ४ /& 209प्रॉ४० लबजते 
300४ ए रत छीं7व8 ( 928) 7. 407, ५ रामा० ४-३०-१० | ६ 
सत्वचरण छाह्म--कालिदासेर पाली पु० १२७। ७ काव्यमीमांसा, अध्याय १३ » रीहित्य- 

दर्पण ७-२५, अलंकार्शिखर १५, इत्यादि । ८ कर्पूरादिवर्ग १४-१६ । 
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पीत चन्दन दो चीजें नहीं हैं ?। चन्दनवृक्षमें बहुसंख्यक छोटे प्रथमावस्थामें फीके 
और बादको बेंगनी फूल होते हैं। फल गोल और मखण होते हैं जो पकनेपर 
काले हो जाते हैं. । तथापि कविजन इसके फल और पुष्पका वर्णन नहीं करते । 

यद्यपि कविसमयके अनुसार चन्दनमें फल-पुष्पका वर्णन नहीं होता पर रामा- 
यणमें इसका पुष्पित होना वर्णित हैं | परवर्ती कवियोंमेंसे भी किसी किसीने 
इसके फल-फूछका वर्णन किया है" । 

(२) 

चन्दनके बारेमें एक दूसरी प्रसिद्धि यह है कि वह केव्छ मलग्न प्व॑तपर ही 
होता है *। आयुर्वेदिक ग्रन्थोंके अनुसार स्थान-भदसे पाँच प्रशारके चन्दन बताय 
गये हैं। भद्रश्री महयपवतपर होता है; गोशी्ष,वफर ओर तैलपण इन्हीं नामोंके 
पब॑तोंपर होते हैं। वेद्द ओर सुक्‍्कड़ एक ही चीज हैं: एक कच्चे कटे वृक्षस आता 
है, दूसरा स्वयंपके वृक्षते | किसी किसीके मतसे मलछयज चन्दन तथा वेद और 
सुक्कड़ एक ही चीज हैं» ।ब्राण्डिसने छिखा है कि यृह वेस्टने पेनिन्सुलामें 
नासिकसे लेकर उत्तरी अकय्के जिलोंतक प्रचुर परिमाणम उत्पन्न होता है| 
बागीचोंमें छगानेसे उत्तर भारतमें सहारनपुरतक उपजते देखा गया है। इसके 
फूछ फ्रवरीसे जुछाईइंतक खिलते रहते हैं“ । 

इस कविश्रसिद्धिका मूठ शायद यह हो कि मल्यपवेतपर ही यह्द बहुतायतसे 
होता है। राजशेखरने मल्यपवरतकी चार विशेषताओं मेंसे एक यह बताई है कि 
इस पवेतपर सपवेष्टित चन्दनके वृक्ष होते हैं* । इस पर्वतपरके नीम, कुटज आदि 
वृक्ष भी चन्दनके समान सुरभित हो जाते हैं, ऐसा कविगण वर्णन करते हैं* " 


१० चम्पक ( चम्पा ) 
कवि-ग्रसिद्धि है कि रमणियोंके पढु-मुदुह्मास्यसे चम्पा पुष्पित हो जाता है। १ * 
यह भारतवषका परिचित पुष्प है। इसके फूल पीले नारंगी रंगके होते हैं। 
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१ वनौषधिदर्पण पु०२५२-६। २-३ वहीं । ४ रामायण ४-१, ८२-८३ ५ सुमावित- 
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कवि-प्रसिद्धियाँ ' हेड 


कवियोंने इसे कनकवर्ण कहकर वर्णन किया है। कहते हैं कि इसके उत्कृट 
गंधके कारण भरे इसके पास नहीं जात । पश्चिमी घाट और मलूय प्राय- 
द्वीपमें यह बहुतायतसे होता है और यत्न करनेसे सोरे भारतवर्ष, बर्मा, सीलोन 
और इण्डोचाइनामें होता है) वसन्‍्त-वर्णनके प्रसंग रामायणमं इसका उछेख 
है । कालिदासने इसे वसन्त-वर्णनके अन्तमें याद किया है | असलमें यह 
बसनन्‍्त ओर ग्रीष्मकी सन्धिम ही खिलता भी है। राजशेखरने ग्रीष्पममेँ इसका 
वर्णन किया है। । इसकी उत्पत्ति कामके घनुः-खंडसे है | 


हर 





१६ तिरूक 

सुन्दरियोंके वीक्षण-भात्ंस तिछक पुष्प कुसुमित हो जाता है । मुझे ठीक 
माल्म नहीं कि तिलक वृक्ष केसा होता है। मावप्रकाशमें पुष्पवर्गमें इसका 
उल्लेख है सही, पर उससे इसके आकार-प्रकार जाननेमें कुछ सहायता नहीं 
मिलती । ब्राण्डिसने एक 'तिलकी' वक्षकी चर्चा की है। यह चिनाबसे लेकर 
सिकिमतक पावत्य प्रदेशोंमें पाया जाता है| मध्यप्रदेश, कोंकण, दक्षिणी प्रदेश 
ओर उड़ीसामें ये वक्ष पाये जाते हैं । ब्राण्डिसका अनुमान हैं कि ऊसर जमीनको 
रास्यदयामल बनानेके लिए इस वुक्षका उपयोग किया जा सकता है। यह वक्ष 
वसन्तकालमे खिलता है। फूल नीलाम बवेत होते हैँ*। रामायणमें वसनन्‍्त-कालमें 
तिलक-पुष्पफी मश्जरीका वर्णन मिलता है । कालिदासके मालविकाग्निमिन्नमे 
तिलक-पुष्पका वर्णन है । टीकाकारका अनुमान कि है वहाँ तिलक-पुष्पके छाल 
रंगकी ओर कवि इशारा करना चाहता है। उस इलोकमें कहा गया है कि 
तरुणियोंकी तिरक-क्रिया तिछक पुष्पोंसे आक्रान्त हो गई है। शब्दकल्पडुमके 
मतसे तितक ओर पुन्नाग एक ही वृक्ष हैं?" | पर राजशेखरने तिल्कको 
चसन्तम खिलते देखा था ओर पुन्नागकों हेमंतम११ | राजशेखरने वस्न्तर्म 
तिलक-पुष्पका जो वर्णन किया है उससे सिद्ध होता है कि उन्हें इस कवि प्रसि- 
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२४६ .. हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


ड्विकी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसे कविसमयके अन्तर्गत नहीं माना है। 
कालिदासने वसनन्‍्त-वर्णनके प्रसज़भ इसका स्मरण किया है। . 


१७ नमेरु 

सुन्दरियोंके गानसे नमेंरु वक्ष विकसित हो जाता है। विश्वकोषके अनुमार 
नमेरुका ही दूसरा नाम सुरपुन्नाग है | कालिदासके काव्योंमें हिमालय पर्बंतपर 
इसका वर्णन पाया जाता है । केछासपर जब शिव ध्यानावस्थ होकर बेठ गये 
तो उनके गण नमेरु पुष्पोंके आभूषण ओर स्ृजेत्वक्‌ पहनकर मनःशिलसे अनु 
लिप्त होकर पार्व॑त्य ओषधोंसे व्यास शिलातछोंपर जा बिराजे । कालिदासके 
ग्रन्थोंसे इस वुक्षका घनच्छाय होना भी प्रकट होता है। शिव जिस स्थानपर 
ध्यान्नावस्थ होकर बेठे थे उसके प्रान्त-भागमे नमेरु वृक्षकी शाखाएँ झकी हुईं थीं? | 


१८ नीलोत्पल 
( १) 

नीलोत्पलका भी कविसमयके अनुसार पद्मकी ही मॉँति नदी-समुद्र आदियमें 
वर्णन होना चाहिए४। डल्हणके मतसे उत्पछ और नीलोत्पछ एक ही वस्तु हैं। 
क्योंकि उत्पछ उस कमछको कहते हैं जो इंघत्‌ू नीऊ हो" । घन्वन्तरि-निघंटुके 
मतसे भी यह्ट कमलढका ही एक भेद है 5 नीलकमलका वेष्णव-साहित्यम भूरि 
भूरि उल्लेख है पर असलमें यह कहीं भारतवर्षम होता भी है या नहीं, इस 
विषयमे सन्देह हे”। सुना है वृन्दावनमें किसी वेष्णव महात्माकों राखोत्सवके 
लिए. नीलकमलछकी आवश्यकता पड़ी । उन्होंने सारे भारतवर्षम इसकी खोज 
की | न मिल सकनेपर आस्ट्रेल्यासे नीलकमल मेँगाने पड़े । पर वैद्यक अन्थोंसे 
पता चलता है कि नीलकमल इस देशमें कोई कविकल्पित बस्तु नहीं है। बहुत 
प्राचीन युगसे इसका ओषधाथ प्रयोग पाया जाता है। राजशेखर भी इसे 
कविकत्पना नहीं समझते | कवियोंने नदीमें इसका वर्णन किया है: । पं० 


रामनरेशजी त्रिपाठीने मुझे बताया है कि काश्मीरमं नीलोत्पछ होता है और 
उसे स्थानीय छोग “ नीलोफर ? कहते हैं । 











१ कुमारसंभव १-५५ पर मछिनाथकी टीका | २ कुमारसंभव १-५५ । ३ कुमारसंभव 
३-४३ । ४ काब्यमीमासा १४; अलंकारशेखर १०; कविकल्पलतावृत्ति २. अलंकार- 


चिन्तामणि ७-८ | ५ सुश्रत, सन्नस्थान १३-१३ टीका | ६ वनौषधिदर्पण पृ० ४०१-३ । 
७ काव्यमीमांसा १४॥ 


कवि-प्रसिद्धियाँ | घ२छऊ 


(२) 

दसरी प्रसिद्धि यह है कि नीलछोत्पल दिनमें नहीं खिलता, रातमें विकसित 
होता है? । डल्हणनें सोगन्धिक कमलको चंद्रिकाविकार्सी कहा है* | सोगन्धिक 
नीलकमलको ही कहते हैं ( पत्र! देखिए )। काब्यमीमांस'में इस प्रसिद्धिका 
समर्थक रलोक उदाहुत है? | 

१९ पद्म ( कमल ) 

कविसमयके अनुसार (१) पद्म दिनमें खिलते हैं४ ( नदी समुद्र आदियें 
भी होते हैं* ), (२) उनके मुकुर हरे नहीं होते हैं *, (३) उनके पुष्पमें 
लक्ष्मीका वास होता है, और (४) हेमन्‍त तथा शिशिरके सिवा अन्य सभी 
ऋतुओं मं उनका वर्णन होता है* | 

पद्मके कई भेद होते हैं | घन्वन्तरीय निश्रण्ठुके मतसे ये सात प्रकारके होते 
हूँ-पुण्डरीक ( अत्यन्त स्वत ), सोगन्धिक ( नील पद्म ), रक्त पद्म, कुमुद और 
तीन प्रकारके छुद्र उत्पल< | डल्हणके मतसे सोगन्धिक कमल चन्द्रिका पा कर 
विकसित होता है ओर इसका एक नाम गदंभपुष्य है। किन्तु चक्रपाणिने इसका 
भाषा नाम झुन्धी लिखा है*। चक्रपाणि बढ्नाली ये किन्तु बच्चाल्में झन्‍्धी 
नामसे आजकल जो कमल प्रसिद्ध है वह अत्यन्त सुरभित नहीं होता, जैसा कि 
डल्हणके कथनानुसार उसे होना चाहिए*" । वह नीछ भी नहीं होता | दीघे- 
काल तक साफ न किये हुए कर्दम-बहुल जलाशयोंमें ही कमछ खिछा करता 
है। लक्ष्य करनेक्ी बात है कि यद्यपि धन्वंतरीय-निषरण्ठुके मतसे सॉगन्धिक 
नील होता है ओर डल्हण इसे चंद्विकाविकासी मानते हैं पर वाल्मीकीय 
रामायणके समय नीछ पद्म ओर सौगन्धिक एक ही चीज नहीं समझे जाते थे । 
वसन्त-वर्णनके प्रसक्षमँ आदि कविने एक ही जगह पद्म, सौगन्धिक ओर 
नील्पञझका खिलना वर्णन किया है? *। कोकनद या रक्तपञ्म ग्रीष्मरमें खिलता 
है ओर इसके फल वर्षार्में पक जाते हैं | इसके फूल कुछ कुछ गुलाबी रह्के 
और दलोंके अग्रमाग ऋमशः छाल होते हैं| कमलके मूल बड़ी दूर तक 











. १ काव्यमीमांसा १४; अलझ्ारशेखर १५; अल्कूरचिन्तामणि ७-८। २ सुश्ुत सूत्र० १३-१३ 
टीका | ३ काव्यमोमांसा, अध्याय १४] ४ साहित्यद्पण ७-२५ | ७; ६ काव्यमीमांसा१४; 
अलंकारशेखर १५ इत्यादि | ७ अलंकारशेखर मरीचि १०|८ वनौषाविदपंण प्ृ० ४०१। ९ 
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पानीमेँ घंसे होते हैं । मूठ अँगूठेकी तरह मसृण और मोटा होता है। 
शतदल पद्मके दछ २० से लेकर ७० तक पाये जाते हैं। फूछ जिस नारूपर 
खिला होता है उसे मृणारू कहते हैं। इसमें अनतिसूक्ष्म कटे होते हैं। 


अतपद्मका रह कुन्दके फूलके समान होता है । 


भारतीय साहित्य, कला और संस्कृतिमें पद्मका बहुत बड़ा स्थान है। ऐसा 
भारतीय कलाकार या कवि, मनीषी या साधक नहीं पाया जायगा जिसने इस 
युष्पको किसी न किसी रूपमे अपना आदर न माना हो। जहाँ वह अपने 
सौन्दर्यके कारण कवियोंका परम प्रिय रह्य है, वहाँ वह सहज निःशड् होनेंके 
'कारण साधकोंका भी आदश रहा है। यद्यपि यह बहते पानी में प्रायः नहीं पाया 
जाता पर कवियोंने नदीमें इसका वर्णन किया है। महाकूवि कालिदासने वर्षा- 
कालमें शिप्रानदीमें कमर-पुष्पोंका उल्लेख किया है । वे वसन्तों तथा ग्रीष्ममें* 
भी इस पुष्पकोीं न भूल सके थे। 


राजशेखरने कविसमयके प्रसड़में प)्चके दिवाविकासका उल्लेख नहीं किया 
'पर साहित्यदपंणमें इस बातकी चर्चा ६ ' कहना न होगा कि कवियोंने कमलका 
पददिनमें विकसित होना वर्णन किया है" । राजशेखरके उदाहृत एक छोकसे जान 
'पढ़ता है कि कविने आदिवराइके इ्वेत दौतोंसे पुण्डरीक-मुकुछकी उपमा दी है * । 
-असल्में पुण्डरीकके मुकुछ सफेद नहीं होते। राजशेखरने यह बात लक्ष्य भी की 
थी। प्मम लक्ष्मीका निवास तो भारतीय कवियोंका एक अतिपरिचित 
विषय है* । 

२० प्रियहुः 


(१) 
कृविसमयके अनुसार प्रियंगु स्लियोंके स्पर्शसे विकसित हो उठता है । प्राचीन 
युगमें महलों और बागीचोंके अग्रभाग्म प्रियंगुके च्ृक्ष लगाये जाते थे'। लेकिन 
आजकल इस पुष्पके बारेमे पर्यात मतभेद है| बड्गल और बिह्रके पंसारी एक 
तरहका प्रियंगु-फल बेचते हैं जो सुगन्धित नहीं होता; पर अमरकोष * " ,घन्वन्तरि 


अि्नननिनानननयिननीनय किन थे । 


५ रा अ० ७ के ०० क 4. 


१ वनोषधिदर्पण प० ४०१-२ | मेघदूत १-३० | ३ कुमारसम्भव ३-३७ | ४ ऋतु- 
संहार १-२८) ५ सुभाषितरलभा० १८९ | ६ काव्यमीमाँसा २४ | ७ सुभागितिरल- 
आण्डागार पघृ० ३१९० । ८ दे० शी० २ 5० । ९ बृहतसंद्िता ५०५-३|१० अमर० ४-५० | 
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निधंदु * और चक्रदत्तके * अनुसार प्रियंगुमें सुगंध होनी चाहिए.। कविने ऋतु- 
संहारमें सुगंधित द्रब्योंके साथ ही प्रियंगुका वणन किया है? । बृहत्संहिताके गन्ध- 
युक्ती प्रकरणमें प्रियंगुका उछेख सुगंधित द्रब्योंमें हैः । चरकने प्रियंगु ओर 
चन्दन-चचित रमणियोंके कोमछ स्पशको दाहकी महोंषध बताया है। पर हमें 
'स््रियोंके स्पशसे प्रियंगु-पुष्पफे विकसित होनेका उदाहरण काब्यमें नहीं मिला | 


(२) 


: श्रियंगुके विषय दूसरा कविसमय है कि यद्यपि इसके पुष्प पीत वर्णके होते 
हैं तथापि उसे पीत नहीं वर्णन करना चाहिए | राजशेखरने उदाहरण देनेके लिए 
जो इल्छोेक उद्धत किया है उसमें प्रियंगु-पुष्पको श्याम रंगका बताया गया है* । 
प्रियंगुका एक नाम श्यामा छता भी है: । कविराज विरजादास गुपतने बृहन्निघण्डु- 
रत्नाकरसे उद्धृत करके बताया है कि इस वुक्षका एक नाम “ कृष्ण पुष्पी ' भी 
है* । इसपरस वे अनुमान करते हैं कि यह फूछ काला होता होगा | डिमक 
'खोरीने *९ अपनी पुस्तकके प्रथम खंड, पृ० ३४३ पर प्रियंगुके पुष्पोंका पीला 
होना लिखा है किन्तु एक दूसरे वनस्पतिशास्त्री नाइटने 'फिगरस आफु इंडियन 
'य्लॉट्स ! नामक अन्थक ग्रथम खण्ड, पृ० १६६ पर इसका जो चित्र दिया है 
उससे डिमकके मतका ऐक्य नहीं सिद्ध होता । 


नवग्रह-स्तोत्रमें बुधके प्रणाम-मन्जर्मे प्रियंगु-कलिकाक[ र्याम होना उल्लि- 
खित है । किन्तु यह लक्ष्य करनेकी बात है कि बुधके ध्यानम सर्वत्न बुधका वर्ण 
'पीत बताया गया है। यहाँ अचानक प्रियंगु-कलिकाके समान बुधका श्याम वर्ण 
होना आश्चयंका विषय ही है। क्‍या यह अनुमान असंगत होगा कि पहले पाठ 
: प्रियंगुकलिका-पीत॑ ? था, बादम किसी कविसमयके जानकारने “ पीत॑ं ? को 
काटकर “ श्याम ? कर दिया ! यह जरूर है कि ज्योतिष-्न्थोंके अनुसार बुधका 
'वण दूवाश्याम है ** | 

१ वनोषधिदर्पण, ए० ४४वें | २ चरक-संहिता दीका। ३ ऋतुसंदार ६-१२। 
४ बृहत्संहिता ७७-२९ | ५ दाइन्चिकित्सा। ६ काव्यमीमांसा १५, अलंकारशेखर १५, 
अलकारचिन्तामीण, ५० ७-८ इत्यादि | ७ काव्यमीमांसा १५। ८ ऋतुसंहार ६-१२ टीका | 
९ वनोषधिदपण, एृ० ४४५ | १० वनोषधिदरपणमें उद्घृत। ११ बृहज्जातक ३-२ | 
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२१ भूजपत्र 

कविःसमयके अनुसार केवल हिमालयमें ही भूजेत्वकूका वर्णन होना चाहिए. । 
हिमालयमें ये बहुतायतसे पाये भी जाते हैं। इनकी ऊँचाई कभी कभी ६० फुट 
दक होती है। सिरिपर बहुत-सी शाखा-प्रशाखाये होती हैं। कुरम उपत्यकाम यह 
वृक्ष १०-१५ हज़ार फुटकी ऊँचाईपर पाया गया है। हिमालयमेँ १४००० 
फुट और उत्तरी पंजाबमें ७००० फुटकी ऊँचाईपर इसके वृक्ष होते हैं। भारत- 
वर्षमें सतलजकी घाटीसे लेकर नेपाछ गढ़वालतक ०५००० से १०००० फुटठकी 
ऊँचाईपर ये वृक्ष पाये गये हैं । चीन ओर जापानमें भी ये इक्ष मिलते हैं। एक 
दूसरी जातिके भोजपत्र दार्जिलिंगकी तराइ, आसामकी पहाड़ियों और लोअर 
ब्रक्ताकी पहाड़ियोंपर पाये जाते हैं*। पर सब बातोंकी ध्यान रंखते हुए इतना 
निःसन्देह कहा जा सकता है कि भूज॑पत्र मुख्यतः हिमालय पव॑तमालाका ही वृक्ष 
है | कालिदासने हिमालय और केलासके वर्णनमेँ इसका नाम लिया है? । राज- 
शेखरने पश्चिमी बायुके वर्णनमें हिमालय पर्वेतके भूजेद्रमोंका वर्णन किया है? । 

२२ मन्दार 

मन्दार रमणियोंके नर्म-वाक्यसे पुष्पित होता है” । यह इन्द्रके नन्दन-काननके 
पाँच पुष्पोर्मेसि एक है । इस नामका एक पुष्प पंजाब और मारवाड़की ओर 
प्रचलित है पर ब्राण्डिसने अपने ग्रन्थमें इस जातिके मन्दारका जो चित्र दिया है 
उसमें पुष्पोंके स्तवक नहीं हैं कालिदासके परिचित मन्दारके वुक्षम पुष्प-स्तवक 
हुआ करते थे। मन्दार अर और धत्त्रके इक्षकों भी कइते हैं पर असलमे कवि- 
वर्णित मन्दार वनस्पति-शास्त्रियोंका परिचित “ कोरल ट्री ” है | इसका वृक्ष कुछ 
पीलापन लिये हुए भूरे रंगका होता है। पुष्प-स्तवकम बेँगनी रंगंस मिलते रंगके 
गोल गोल छोटे छोटे पुष्प होते हैं। वृक्ष बहुत बड़ा नहीं होता* | अलकापुरीवाला 
बालमन्दार व॒क्ष इतना ऊँचा था कि उसके पुष्य हाथते ही छुए जा सकते थे* | 
इन्द्राणीके अल्कमें मन्दार-पुष्प सुशोभित रहा करते थे१" । शकुन्तछा नाटकर्मे 

१, काव्यमीमांता १४; साहित्यदर्पण 3-२०; अलकारशेखर, मरीचि १० इत्यादि । 
२, 97878: 080 27688, ? 622, ३ कुमारसंभब १-७ और १-८७ 
४काव्यमीमासा १८। ० मेघदूत २-१७ मेल्लिनाथकी टीका। ६ अमरकोष १-५० । 
७ [रतिब्या 47888. ८ गावीका (7९९४ ९, 220. ९ मेघदूत (-७५। 
१० रखुबंश ६-२३ | 
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इच्धने दुष्यन्तको मन्दार-माला दी थी | कुमारसंभव, रघुवेश और 
विक्रमोवशीमें महाकविने कई जगह इस मोहक पुष्पका वर्णन किया है । 
२३ मयूर 

कृवि-समयके अनुसार मयूर केवल वर्षा-ऋतुममं दृत्य करते हैं? । भारतवर्षमें 
दो जातिके मयूर पाये जाते हैं, एकका कंठ नीला होता है और अपांग 
(दृष्टि) शुक्ल होता है; दूसरेका कंठ नील नहीं होता। पहली जातिका मोर ही 
भारतवर्षमें सत्र पाया जाता है। कवि-उमयके अनुसार मयूरका कंठ नील ही 
वर्गन करना चाहिए। कालिदासने इसी जातिके मयूरका वर्णन किया है। 
जूनसे लेकर सितम्बर तक मयूरोंके गर्माधान और सहवासका समय है। मयूरी- 
को प्रदुब्ध करनेके लिए इस समय पुरुष-मयूर प्रमत्त भावसे द्त्य करता है। । 
मेघ देखकर पर्वतोंपर इसका मनोमोहक नृत्य और समुत्सुक केकाध्वनि करना 
एक निरतिशय नेसर्गिक ब्यापार है। वर्षाऋतुके अन्तमें जब गर्भाषान हो जाता! 
है, तब इसका पुच्छ ( वह ) सखलित हो जाता है । फिर इसका दत्य या तो 
होता ही नहीं, या क्वचित्‌ कदाचित्‌ दिख भी गया तो मनोहर नहीं होता। 
रामायणमें इन गलितवई पश्षियोंका उल्लेख है* । कालिदासने भी इस वहंस्ख- 
लनब्यापारको लक्ष्य किया था। मेघदूतसे जान पड़ता है कि भवानी इस स्वयं- 
स्खलित वहंको कानोंमें घारण करती थीं। गोपवेशधारी विष्णु मी स्खलित 
वहंका आभरण घारण करते थे | 

पक्षितत््वज्ञोंने इस बातपर जोर ज़रूर दिया है कि मयूर वर्षाकाल्‍्में प्रमत्त 
भावसे नृत्य करता है, पर इसका अन्य ऋतुओंमें दृत्य भी विरल-दर्शन नहीं है | 
रामायणमें वसन्त-वर्णनके अवसरपर आदि कविने मयूरियोंसे घिरे हुए मद- 
माब्छित ओर प्रदृत्यमान मयूरोंका वर्णन किया है* | 


२७ मालती 
मालती-लता सालमें दो बार फूछती है, वसन्तमें ओर वर्षा तथा शरतंम । 


अमर 


१ अभिज्ञानशाकुन्तकम ७-२ | २ कुमारसम्भव ५-८०; बिक्रमोवदी ३५ ॥: 
३ काव्यमीमांसा १४; साहित्यदपण ७-२५ । ४ मेघदूत ३ ५ 'निज्ञा॥९ बाते ००- 
8॥8, [+%6 (६78 जिएत3 ० क्‍028, उिप्राक्मा& कराते (7/९७०॥०० 
शए७०., ॥], ?, 427. ६ रा० ४-३०-४० और ४-३०-३३ | ७ रा०४,१,१६-३७ 
और भी देखिए ४,१,३८-३९-४० | 
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लेकिन कवि-समयके अनुसार इसका वर्णन वसनन्‍्तमें नहीं होना चाहिए । 
माल्तीके इस दो बार पुष्पोद्गमकों देख कर ही कवि रबीन्वनाथने एक गानमे 
कहा है--हे माल्ती, तुममें यह दुविधा क्‍यों है ? कालिदासने वर्षाः ओे 
शरत्‌ दोनों ऋव॒ुओंमें मारती-पुष्पका विकसित होना वर्णन किया है। रामा- 
यणमें आदिकविने वर्षा-ऋतुके मेघाउ्छन्न आकाशके वर्णनके सिलसिलेम कहा 
है कि मालतीके विकसित होनेसे ही सूयके अस्त हो जानेका अनुमान होता है * 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्यने ऋतुचिह्रोंका वर्णन करते समय मालतीका 
वर्षामें खिलना ही वर्णन किया है। फिर भी संस्कृत-साहित्यम माल्तीका वरन्त- 
विकास-वर्णन कम नहीं है। वाल्मीकि-रामायणमें* तो इसका वसन्त-विकास 
चर्णित है ही, प्राचीन कवि व्यासदास * और बिज्जकाक्ा" भी वर्णन इस बातका 
समथक है। माव्तीका एक नाम जाती भी है। वेद्यकके सभी निर्घदुकार इस 
चातको मानते हैं, छेकिन भावतप्रकाशमें जाती ओर माल्ती ये जुदी छताएँ मान 
ली गई हैं ओर ग्रन्थकारने जातीका भाषा-नाम चमेली बताया है। वनीाषधि- 
दर्पणकार इस सिद्धान्तसे बड़े चक्‍करम पड़ गये हैं और इस निर्णयपर पहुँचे हैं 
कि भावप्रकाशके पहलेके ग्रंथोंमें जाती ओर मालछती एक हैं ओर बादके गंथोंमें 
जातीका अथ चमेली है ओर माल्तीका मालती* । हम इस विचित्र सिद्धान्तकी 
कोई ज़रूरत नहीं समझते । 


2० मुक्ता ( मोती ) 


कविप्रसिद्धि है कि केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोती पेदा होते हैं ' । शात्रोंके 
अनुसार हाथी, मेघ, सूअर, मछली, शुक्ति (सीपी ), बाँस, साँप ओर मंढक, 
“डइन आठ चौज़ोंसे मोती पेदा होते हैं। गरड़पुराण मेंढकवाले मोतीकी चर्चा 
हों करता ओर इसके मतसे इन सबमें शुक्त्युद्धध मोती ही अष्ठ है। यही 
एक-सात्र प्रकाशमान और वेध्य होता है | शंख और द्वाथीसे पेदा हुआ मोती 
सर्वाधम है* * | गरुड़पुराणक्रे अनुसार मोती आठ आकरोंसे आते हैं: सिंहल 




















(रमन 


९ काव्यमीमांसा १४; साहिह्यदंण ७-२५:अलंकारशेखर १० | २ ऋतुसंदयार २-२४। 
. वही ३-२ | ४ वाल्मीकि रा० ४-२८-७५२ | ५ रा० ४-१-७६ | ६ सुभाषितावली 
. रैेबण८ । ७ काव्यप्रकाश १ में उदघत | ८ बनौषधिदर्पण प० ५०५१-२ | ५ काब्य- 
ममांसा १४, अलंकारशेखर १५, भादि | १० गरुडपुराण, अध्याय ६९--४. शब्दकल्पदुम ! 


कवि-प्रसिद्धियों ह २५३ 


परलछोक (मेत्रोंते मतलब है), सोराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पारस, कोवेर, पाण्ड्य, विराट, 
और मुक्ता ।। जिन न्‍चीज़ोंसे मोती पेदा होते हैं उनमें स्वातिका जल पड़नेसे ही 
मोती हो सकते हैं, यह पोराणिक विश्वास है। यह सब होते हुए भी कविजन' 
केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोतियोंका वर्णन करते है । 


रद रह 


कवि-समयक्रे अनुसार यश, हास आदिका रह्छ सफेद, अपयश और पाप 
आँदिका काला, क्रोधष ओर अनुराग आदिका छाल होता है। 


फूलोमें कुन्द-कुड्मलका रह् छाल नहीं वर्णन किया जाता; कमल-प्रुकुछका 
हरा और म्रियंगु-पुष्पोंका 'रड़ पीत नहीं वर्णित होता । हि 

सामान्यतः मणि-माणिक्यका रह्ज छाछ४, पुष्पोंका सफेद ५ और मेघका काला 
माना जाता है? । 


१ काव्यमीमांता १४| २ काव्यमीमांसा, अध्याय; १४-१६ अलझ्लरशेखर १५ इत्यादि । 
३ अलूडू।रशेखर छाल वर्णनके लिए इन वस्तुओंका ओर निर्देश करता है---जपा, रल, सर्व, 
पञ्मन, पलल्‍्लव, बन्दूक, दाडिम ओर करज ( अंगुली । ४ सामान्यतया अतरइके लिए भलझ्ा- 
रशेखर और योग करता हे--पुष्प, जल, छत्र, वस्त्र | ५ कालेके लिए अलडकारशेखर और 
कहता हे---डैल, मेष, वृक्ष, समुद्र, लता, मिछ, भसुर, पकूं, और केश | पीलेके लिए 
अलुंकारशेखर निर्देश करता हे---शालिमण्डूक, वल्कल ओर प्राग | & अन्यत्र (१७. 
अध्याय ) अलड्गरशेखर निम्नल्खित भावसे रंगका नि>श करता हे--- 


बेत-- चन्द्र, इन्द्रके घोड़े, [शिव नारद, भागव, हली, शेष, सर्प, इन्द्रका हाथी सिह, 
सोध, शरत्‌ कालके मेष, सूर्यकान्त, चन्द्रकांतमणि, केचुल, मन्दार, हिमालय, हिम, हास,, 
मृणाल, स्वरगगा, हस्तिदन्त, अभ्रक, सिकता, अझूत, लोभ, शुण, कैरव, शर्करा । 


नील--#६ण, चन्द्रचिह्न, व्यास, राम, भजुन, शनि, द्रोपदी, काली, राजपद्ठ, विदूरज,. 
विष, आकाश, कुहू, शस्र, अगुरु, पाप, तम, रात्रि, जदूअुत और शुंगार-रस, मद, ताप, बाण, 
युद्ध, बलरामके वसल्र, यम, राक्षस, खेजन और मोरका कण्ठ, त्या, छाया, गज, अन्ञार,. 
ओर दुष्टका भन्‍्त:करण । 

लाल--द्षात्रषम, त्रेता, रोाद्ररस, चकोर, कोकिल-पारावतके नेत्र, कपिमुख, 
मंगल, कुंकुम, तक्षक, जिह्ा, इन्द्रगोप, खबोत, विद्यत्‌, कुअरबिंदु | 


5 हिन्दी लाहित्यकी भूमिका 


छेकिन कवि-समयके अनुसार इसका वर्णन वसन्तमें नहीं होना चाहिए | 
माल्तीके इस दो बार पुष्पोद्गमको देख कर द्वी कवि खीज्वनाथने एक गानमें 
कहा है--हे मालती, तुममें यह दुविधा क्‍यों है ? कालिदासने वर्षा* ओ 
शरत दोनों ऋतुओंमे मालती-पुष्पका विकसित होना वर्णन किया है। रामा- 
यणमें आदिकविने वर्षा-ऋतुके मेघाच्छन्न आकाशंके वर्णनके सिलसिलेम कहा 
है कि मालतीके विकसित होनेसे द्वी सूयके अस्त हो जानेका अनुमान होता है 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्यने ऋतुचिह्रोंका वर्णन करते समय माल्तीका 
वर्षामें खिलना ही वर्णन किया है। फिर भी संस्कृत-सा हित्यमें माल्तीका वह॑न्त- 
विकास-वर्णन कम नहीं है। वाल्मीकि-रामायणमें" तो इसका वसन्त-विकास 
चर्णित है ही, प्राचीन कवि व्यासदास * ओर बिज्जकाक़ा* भी वर्णन इस बातका 
समयथक है। माल्तीका एक नाम जाती भी है। वैद्यकके सभी निध्ंटुकार इस 
बातको मानते हैं, छेकिन मावग्रकाशमें जाती ओर मालती ये जुदी ल्ताएँ मान 
'ली गई हैं ओर ग्रन्थकारने जातीका भाषा-नाम चमेली बताया है। वनाषधि- 
दर्पणकार इस सिद्धान्तसे बढ़े चकक्‍्करम पड़ गये हैं और इस निर्णयपर पहुँचे हैं 
कि भावप्रकाशके पहलेके ग्रंथोंमें जाती ओर मालती एक हैं ओर बादके ग्॑थोर्में 
जातीका अर्थ चमेली है ओर माल्तीका माछती* | इम इस विचित्र सिद्धान्तकी 
कई ज़रूरत नहीं समझते । 


२० मुक्ता ( मोती ) 


कविप्रसिद्धि है कि केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोती पेदा होते हैं! । शास्रोंके 
अनुसार हाथी, मेघ, सूअर, मछली, झुक्ति (सीपी ), बॉस, साँप ओर मंढक, 
“जन आठ चीज़ोंसे मोती पेदा होते हैं। गरुड़पुराण मेंढकवाले मोतीकी चर्चा 
नहीं करता और इसके मतसे इन सबमें श॒क्त्युद्धध मोती ही अष्ठ है। यही 
एक-मात्र प्रकाशमान और वेध्य होता है। शंख और हाथीसे पैदा हुआ मोती 
सर्वाधम है *। गरुड़पुराणक्े अनुसार मोती आठ आकरोंसे आते हैं: सिंह 


््् 

















९ काव्यमीमांसा १४; साहिल्दर्पण ७-२५:अलूंकारशेखर १५ | २ ऋतुसंद्ार २-२४। 
. वही ३-२ | ४ वाल्मीकि रा० ४-२८-५२ | ५ रा० ४-१-७६ | ६ सुभाषितावली 
. *दण८ । ७ काव्यप्रकाश १ में उदघत | ८ बनौषधिदर्षण पृ० ५५१-२| ९ काब्य- 
मीमांसा १४, अलूुकारशेखर १५, भादि | १० गरुडपुराण, अध्याय ६९-- ४, ईैंब्दकल्पदुम । 





कवि-प्रसिद्धियाँ | र्षरे 


परछोक (मेघोंसे मतलब है), सोराष्ट्र, ताम्रपण, पारस, कोवेर, पाण्ड्य, विराट, 
और मु॒क्ता । | जिन न्‍चीज़ोंते मोती पेदा होते हैं उनमें स्वातिका जल पड़नेसे ही 
मोती हो सकते हैं, यह पोराणिक विश्वास है। यह सब होते हुए भी कविजन 
केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोतियोंका वर्णन करते है । 


रद रह 


कवि-समयके अनुसार यश, हास आदिका रह्क सफ़ेद, अपवश और पाप 
आँदिका काछा, क्रोध ओर अनुराग आदिका छाल होता है। 


फूछोंमे कुन्द-कुड्मलका रह्ड छाल नहीं वर्णन किया जाता; कमल-पम्ुकुकका 
हरा और ग्रियंग॒-पष्पोंका 'रक्न पीत नहीं वर्णित होता ५, 


सामान्यतः मणि-माणिक्यका रक्ष छाछूई, पुष्पोंका सफेद ५ और मेघका काला 
माना जाता है? । 


१ काव्यमीमांसा १४। २ काव्यमीमांसा, अध्याय; १४-१६ अल्कझ्वारशेखर १५ इत्यादि | 
३ अलझ्ारशेखर छाल वणनके लिए इन वस्तुओंका ओर निर्देश करता हे---जपा, रल, सर्व, 
पञ्म, पल्‍लव, बन्दूक, दाडिम और करज ( अंगुली । ४ सामान्यतया खेतरज्के लिए अलझ्ा- 
रशेखर ओर योग करता हे--पुष्प, जल, छत्र, वस्त्र | ५ कालेके लिए अलइुकारशेखर और 
कहता हे---डैल, मेघ, वृक्ष, समुद्र, लता, मिछ, भसुर, पकू, और केश ।| पीलेके लिए 
अल्कारशेखर निर्देश करता हे---शालिमण्डूक, वल्कल और प्राग | ६ अन्यत्र (१७. 
अध्याय ) अलक्वारशेखर निम्नल्खित भावसे रंगका निःश करता है--- 


श्वेत-- चन्द्र, इन्द्रके घोड़े, शिव,नारद, भार्गव, हली, शेष, सर्प, इन्द्रका हाथी,सिंह , 
सोध, शरत्‌ कालके मेघ, सूर्यकान्त, चन्द्रकांतमणि, केंचुल, मन्दार, हिमालय, हिम्, हास,. 
मृणाल, स्वगैगा, हस्तिदन्त, अभ्रक, सिकता, अम्नत, छोध, गुण, कैरव, शकरा । 


नील--#८ण, चन्रचिह्न, व्यास, राम, अजुन, शनि, द्रोपदी, काली, राजपट्ट, विदूरज,. 
विष, आकाश, कुहू, शस्त्र, अगुरु, पाप, तम, रात्रि, अद्भुत और शुंगार-रस, मद, ताप, बाण, 
युद्ध, बलरामके वस्र, यम, राक्षस, खेजन और मोरका कण्ठ, कृत्या, छाया, गज, अज्ञर,. 
ओर दुष्टका अन्त:करण । 

लाल--द्षात्रपम, त्रेता, राद्रस, चकोर, कोकिल-पारावतके नेत्र, कपिमुख, तेज:सार. , 
मंगल, कुंकुम, तक्षक, जिह्ना, शन्द्रगोए, खद्योत, विद्युत, कुजरबिंदु | 


९५७ हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


कृष्ण, नील, हरित, श्याम आदि रक्षोंका प्रयोग एक दूसरेके स्थानपर किया 
जा सकता है। यह मान डिया जाता है कि ये रंग एका्थवाचक हैं | इसी प्रकार 
पीत ओर रकक्‍्तको, तथा श्वत ओर गोरको एक ही रह्ढ मान लिया जाता है| 


आँखोंका वर्णन अनेक रह्का किया जाता है---कभी श्याम, कभी कृष्ण 
कभी खेत, कभी छाछ ओर कमी पिश्र रह्ग। * 


२७ शाजहंस 
(१) ह 


कवि-समयके अनुसार वर्षाकाल्‍मे हंस उड़कर मानसरोवरको चले जाते हैं?। 
कालिदासने भी वर्षाकाल्‍म मानस-सरके छिए उत्कण्ठित इंसोंको केलासकी ओर 
'डड़ते जाते देखा था?। हंस अनेक जातियोंके होते हैं । अमरकोषके मतसे छाल 
चरण ओर चोंचवाले सित (शेवत) वर्णके हंसको राजहंस कहते हैं*। भारतवर्षमें 
इस जातिके हंस विरलू नहीं । हिस्लरका कहना है कि उत्तर और मध्य एशि- 
यामें जब कड़ाकेकी सर्दी पड़ने छगती है तो इंस जातिके अनेक पक्षी दल बाँध- 
कर दक्षिणकी ओर अक्लान्त भावसे दिवा-रात्रि उड़ते हुए हिमालय परब॑तको 
लॉधते दिखाई देते हैं। ये प्रमनन और आहारकी सुविधाओंके लिए. जलाईके 
आरम्ममें ही फिर हिमाल्यको लाँघना शुरू कर देते हैं। सितम्बरके महीनेमें इन 
प्रत्ाजकोंकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है । हिमालयको पूर्वी और पश्चिमी 
दोनों सिरोंसे ये पार करते हैं"। मेघोंके साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


कई जातियोंके इंस तिब्बतकी छडाक झीलमें ओर केलासके पाददेशमें अवब- 
स्थित मानसरोवरमे अण्डा देते हैं। हिमारूयके नाना स्थानोंमें, और मानसरोवरमें 
'भी, पक्षितततज्ञोंने राजहंसों तथा अन्यान्य हंसोंको वर्षाकालमें अवस्थान करते देखा 
. पीत--दीप, जीव, इन्द्र, गरुड, शिवके नेत्र और जग, अह्मा, बीररस, स्वर्ण, वानर, 
'दापर, गोरोचन, किन्जल्क, चक्रवाकी, दरित्ताल, मन:शिरू | 

धूसर- रज, लता, करभ, गृहगोधा, कपोत, मूवक, दुर्गा, काककण्ठ, गदभ । 

हरित--सूर्याश्र, बुध, मरकत भादि | 

१-२ साहित्यदर्पण ७-रह | हूे मेघ० | ४ अमरकोश ५-२४ | ५ 28. 
शकृणक मक्राव 0007 ० पशतांब्ा आंत (4928) 79, रएशा, 





कवि-प्रसिद्धियां ं श्णण 


अऋषपपकथयलमांमक्राताा काम: 





है । इससे जान पड़ता है कि उक्त कविप्रसिद्धि नितान्त अमूलक नहीं है। इतना 
जुरूर है कि सभी हंस मानसरोवरमें ही नहीं जाते | हिमालयके यात्रियोंने यह 
भी लक्ष्य किया है कि कभी कभी हिमालयकी ही झीलों में अनुकूल वास-सिलने- 
पर ये पक्षी अन्यत्र नहीं जाते । यक्षके उद्यानकी वापीमें वास करनेवाले हंस 
मेघोंकों देखकर भी मानसरोवरके लिए उत्कण्ठित नहीं हुए. थे*। कारण्डव और 
कादम्ब आदि पक्षी भी इंसकी ही जातिके हैँ | अति घूसर पक्षका कलहंस 
कादम्ब कहलाता है ओर कारण्डव एक जातिका शुक्ल हंस है? | कालिदासने 
वर्षाकालमें इनका भी प्रत्रजन वर्णन किया है | 
(२) 

एक दूसरा कवि-समय'है कि जलाशयमाज्रमें हंसका वर्णण होना चाहिए४ । 
वराहमिहिरने उन वापियोंकोीं झुम-फलप्रद बताया है जिनमें सदेव इंसादि पक्षियों 
का वास रहे" | पक्षितत्वज्ञोंने लक्ष्य किया है कि अक्टूबरस जुछाइतक हंस जातिके 
अनेक पक्षी सारे भारतकी स्वच्छतोया नदियों ओर जलाशयोंमें वास करते हैं । 
कई जातिके जलचारी पक्षी तो साल-भर इन जलाशयोंमें रहते हैं । रामायणममें 
बसन्तकाल्मे इंस पश्षियोंका वर्णन मिलता है *। महाकवि कालिदासने ऋतु- 
संहारम शरत्काल्में ओर शिशिर ऋतुर्म इन पक्षियोंकरा वर्णन किया राज- 
शेखरने भी शरत्कालमें इन पक्षियोंका वर्णन किया है | * 

२८ बकुल ( बकुल ) 
न्दरियोंकी सख-मदिरासे सिंचकर बकुरू-पुष्प कुछुमित हो जाता है 

चकलूका हिन्दी नाम मोलसिरी है। अपने विशाछ आकार, घनी छाया और 
आमोदमय पुष्पके कारण यह व॒क्ष साघारण जनता और कवि दोनोंका परम प्रिय 
है। राजशेखरकृत काब्य-मीमांसाम ऊपरकी कवि-प्रसिद्धिका उल्लेख नहीं है, पर 
इस ग्रन्थसे बकुल्के इस शुणका समर्थन होता है। कालिदासके मेघदूत ' ” और 
रघुवंश* * आदि ग्रन्थोंसे इस वृक्षके इस गुणका समथन होता है 


वि ना 














३ रामायण ४-१-७८ | २ ऋतुसंहार । १ गीतगोविन्द, प्रथम सगे | ४ काब्यमीमांसा 
५८ अध्याय | ५ देखिए शाषंक ७ [१]। ६ काव्यमीमांता १४, अल्छ्ठारशेखर १७५ इत्यादि | 
७ अमरकोष, वनोषधिवर्ग ७७] < 3. 9. डि87: जता र्धचश्वांट्यो 
[9४४७ | 7. 556 | ९ काब्यमीमांसा १४ | १० ऋतुसंइार ३-१५॥ ६६१ बविड- 
शालभब्जिका २-१९ | १२ काब्यमीमांसा १८ शरदणनन्‌। १३ काब्यमीमांसा १८ । 


२५६ ... हिन्दी खाहित्यकी भूमिका 


रामायणमेँ वसन्‍्त ऋतुमें इसका खिलना वर्णित हे' | काल्दासने इस पुष्क। 
वर्षा ओर वसनन्‍्त दोनों ऋतुओं में वर्णन किया है *। जयदेवके मीतगो विन्दमें वसन्त- 
वर्णनमें इस पुष्पकी चर्चा है?। असलमें यह वसन्तंके अन्तमें खिलने लगता है 
ओर शरत्काछठतक खिलता रहता है। राजशेखरने इसके वसतन्तविकासका वर्णन 
किया हे । शरत्काल्मे इसके फूछ बड़े मादक-गन्धी हो जाते हैं। इसीलिए 
निधण्टुकारोंने इसका एक नाम ' शीघुगन्ध' रखा है। बकुछका ही नाम केश्र भी 
है । पोराणिक कथाके अनुसार कामके धनुषका ही यह पार्थिव रूप है? । 


२९ शेफालिका ( हरसिक्ञार ) 

शेफालिकाके पुष्प कविसमयके अनुसार केवछ रातमें झड़ते हैँ *। शेफाली 
या दोफालिका नामके दो दृक्ष वैद्यक शास््रमें प्रसिद्ध हैं, एक निरुण्डी और दूसरा 
हरसिद्धार० । पुष्पोंके प्रसद्ञमें कविगण दूसरेका ही वर्णन करते हैं। निर्गुण्डीको 
वेद्योंने पुष्पवर्गमे नहीं माना है। शेफाली सारे भारतवर्षमें पाई जाती है | कोंकणमें 
यह वर्षामें खिलती है ओर अन्यान्य प्रदेशों मं वध के अन्तमें खिलने छगती है और 
सोर शरत्काछझतक खिलती रहती है: | इसके पुष्प स्वेत रज्लके बड़े ही कोमल 
होते हैं। पुष्पनाल इषत्‌ पिड़लाम छाल रड्जक होते हैं | रातको ही शेफाली 
विकसित होकर वनभूमिको सुरभिसिक्त कर देती है। डघःकाल होते ही इसके 
पुष्प झड़ने लगते हैं और सूर्योदय होते होते वनभूमि रवेतपुष्पोंसे आबुत हो 
जाती है। सूर्यादयके बाद तक भी पुष्प झड़ते रहते हैं, पर कविजन इसका वर्णन 
सूर्योदयके पहले ही कंरते हैं । कालिदासने शरद्‌ऋत॒में इस पुष्पका वर्णन किया 
है* "| राजशेखरने अपनी विद्धशाल्म॑जिकामें चन्द्रके बिना शेफालीके न खिल- 
नेका उल्लेख किया है । राजशेखरने अन्यत्न शरद ऋतुममें इस पुष्पका 
विकसित होना लक्ष्य किया है।** उनकी काब्यमीमांसामें उदाहृत एक 
चन्द्रोदय-वर्णन-परक छोकसे मालूम होता है कि उस समय शेफालिकाके पुष्प 
झड़ चुके होते हैं | १ ३ 





९ कालिदासेर पाखी प्र १०। २ मेघदत | ३ सूश्रुत, सूत्र० ४६-१०५ टीका | 
४ काब्यमीर्मांसा १४; साहित्यदपणु ७-२३; भलंकारशेखर मरीचि १५ । ५ इहत्संहिता 
3६-४-४ | 5 रामायण ४-१३--६-६४ | ७ ऋतुसंहार ३ | ८ काब्यमीमाँसा १८ | 
शरदरणन | ९ मेघदूत १-१७ और कुमारसम्भव ३-२६ पर मछिनाथकी टीका | १० 
मेघ० २-१७ । ११ रघुवंश ९। 


कवि-प्रसिद्धिया | श्ष्डः 





३० खहकार ( आम ) 


कहते हैं, सुन्दंरियोंके मुँहकी हवा पाकर सहकार-तरु या आंमका वृधक्ष 
कुसुमित हो जाता है* । आम स्वनामधन्य वृक्ष है। अपने पत्लव, पुष्प और 
फलके रुपमें किसी अन्य वृक्षने सहृदयों ओर कलाकारोंको उसका आधा भी प्रभा-- 
बित नहीं किया जितना इस वृक्षने। कवियोंने सहकार-छताका भी वणन किया है। 
आमकी एक लता होती भी है | सुना है, छता रूपमें आम नई उपज है; पर 
कालिदासने सहकार-छताका वर्णन किया है | वह क्‍या कोरी कविकल्पना है £ 
शायद उसी युगमें आमकी छताएँ होने लगी थीं। कविने ठीक ही कहा है कि 
उपवनमे तो वेसे कितने ही पुष्प खिले हैं, पर पुष्पकेतुके विश्वविजयमें अकेला: 
सहकार ही सहकारी है । | 


३१ समानाथक 


निम्नलिखित बातें मिन्नार्थक होते हुए भी एकाथककी तरह प्रयुक्त की 
जाती हैं? (१) चन्द्रमामें शश और हरिणकी एकार्थता प्रसिद्ध है, (९) कामकी 
ध्वजाके प्रसड़्में मत्त्य और मकर समानार्थक मान लिये जाते हैं, (३) अनि- 
नेत्र और समुद्रोत्पन्न चन्द्रमा एकाथक मान लिये जाते हैं, (४) नारायण और 
माधव एक ही देवता हैं, (५) दामोदर, शेष, कूम आदि एकार्थक अवतार मान 
लिये गये हैं; (६) लक्ष्मीके अर्थमें कमला और सम्पद्‌ शब्दकी एकता स्वीकार 
कर ली गईं है, (3) द्वादश आदित्य एक ही माने जाते हैं, (८) स्वर्ण, पराग 
ओर अम्निके प्रसड़में पीत ओर लोहितकी एकता मान ली गई है*। 


३२ सड्डीण कवि-प्रसिद्धियाँ 
( १ ) पर्व॑तमात्रमें सुबर्ग रत्न आदिका वर्णन; अन्धकारका मुष्टि-आहय 
ओर सूची-भेद्य होना; ज्योत्स्नाका घड़ेमें मरा जाना; कृष्ण पक्ष और जझुक्ल 
पक्षमें ज्योत्स्ना ओर अन्धकारकी समानता होते हुए मी पहलेको तमोमय और 
दूसरेको चन्द्रिकामय वर्णन करना; शिव और चन्द्रमाका बहुकाव्से जन्म होते 
हुए भी उन्हें बाल-रूपमे वर्णन करना; सम्ुद्रोंकी संख्या चार और सात दोनों 


०० ााााआआआआआआआ७्७॥्एशशशशआआआआआआआआआआआआआआआआआाणणाणणणााणाााणणणाणणणणााणाणााणणाणणाणााणाशाण“ाआआआाााााााााााााााााााभाभभभ»»७»०आआआआआाााभाााभााा आलम लभलनननत नमक नलविविवनविीलिली 


१ सेघदूत २-१७ पर मल्टिनाथकी टीका ।२ रुवंश ५ । ३ काव्यमीमांसा | 
४ अलुकारशेखर १० | 


२७८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


वर्णन करना"; भुवनोंकी संख्या तीन, सात और चोदह कहकर वर्णन करना*; 
५३५ के 

विद्याएँ अद्वारह भी हैं और चार भी हैं ओर चोदह भी, यह स्वीकार करना 7, 

और मकरका वर्णन केवल समुद्रमें करना । 


(२) आकाशर्म मालिन्यका वर्णन करना; काम-वाणोंकी तरह स्त्रीके 
कटाक्षसे युवकजनका द्ृदय फटना । 


( ३) सर्वत्र जल्में शैवालका वर्णन करना; स्त्रियोंके वणनमें रोमावडी और 
जिवलीका वर्णन करना फिर वे च॒ढह्टे हों या न हों; स्त्रियोंकीं साधारणतः व्यृप्त 
वर्णन न करना और उनके स्तनपानका सामान्यतया उलछेख न करना; 
देवताओंके प्रसड्में पहले देवता और तब देवीका वर्णन, पर मनुष्योंके प्रसज्ञमें 
पहले नायिका तब नायकका वर्णन; मनुष्योंका सिससे और देवताओंका पैस्से 
आरम्म करना; स्थरूचारी जीबोंका जलूम भी वर्णन करना; रणमे मेरे हुए 
पुरुषका सूर्यमण्डलको भेद करते हुए, जाते वर्णन करना; लोकोंको सृष्टयादिमें 
महत्रूप और सृष्टयन्तमें सूक्ष्मरूप वर्णन करना; शब्दसे पहोड़का फ़टना; 
आकाशका सो घनु ऊपर वर्णन करना; उपाधि और नामकी एकता, जैसे शड्डर 
और वृषवाहन; चिह्न, वाइन आर ध्वजकों एक ही वस्तु न मानना; शिवको 
झूली ( झूलवाल्य ) तो कहना पर सर्पी ( सपंवाल्या ) न कहना; चन्द्रमाकों शशी 
( शशवाला) कहना पर हरिणी ( हरिणवाला ) न कहना; महादेवको इन्हुमोलि 








१ शब्दकल्पदुम तृतीय खण्ड ५२० प्रष्ठपर उदधृत वहिपुराणका वचन | २ तीन भुवन, 
ये हैं--भू:, भुव:, स्व:, सात भुवन (लोक) इस प्रकार दें---भू:, भुवः, स्व, महः, जनः, 
तप:, सत्य:; इन्हींमें सप्तद्वीप अथीत्‌ जम्बू , शाक, कुश, क्रोन्न, शाल्मक, मेद, पुष्करका योग 
करनेसे भुवन चौदद होते हें---अग्नियुराण, गणमानाध्याय | 


२ आयश्रित्त तत्त्वमें विष्णुपुराणते ये छोक उद्धृत हैं जिससे विधाकी चोदद और 
अद्वारद संख्याएँ प्रकट होती हें--- 
अज्ञानि वेदाश्रत्वारों मीमांस न्यायविस्तरः ६ 
घर्मशस्ध॑ पुराण च्‌ विद्या छेताश्वतुर्दश 0 
आयुर्वेदो 'धनुवेंदो गान्ववेश्वेति ते त्रण 
अर्थशार्त चतुथेश्व विद्या हशदरशेद ता; ॥ 


कवि-प्रसिद्धियाँ । श्प्य्ट्‌ 





( जिसके सिरपर चन्द्रमा है ) तो कहना पर गड्भरामौकि ( जिसके सिरपर गक्ल 
हैं) कभी न कहना; २ और छ, ड ओर ठ, ब और व, श और स॒का भेद्‌ 
न मानना; चित्रकाब्यमें अनुस्वार-विसर्गकी गणना न करना; इव, वत॑, वा, हि, 
ही, ह, सम, बत, वे, नु, किछ, एवं और च: इन अब्ययोंको पदके आदियें 
ब्यवहृत न करना ;भूत, इन्द्र, भारत ओर इईंश ४ इन अन्यायोंकों पदके आदिम 
ब्यवहवत न करना; सूत, इन्द्र, भारत और इंश : इन शब्दोंके पूर्वमं महत्‌ शब्दको 
निरथंक ही प्रयोग करना ( अर्थात्‌ महेन्द्र और इन्र, महाभारत और भारत 
इद्यादिमं कोई अथ-मेद नहीं होता ) और ब्राह्मण, वृष्टि, भोज्य, ओषध, पशथ्य 
आदिके पूर्ववर्ती महत्‌ शब्दका दुष्ट अर्थमैं प्रयोग करना | 


ही 


स््री-रूप 


स्रीका-रूप--ख््रीके रूपके सम्बन्ध अधिकांश रूढियाँ सामुद्रिक लक्षणों 
: द्वेवियोंके रूप तथा काम-शास्त्रीय विश्वासों आदिसे गहदीत हुईं हैं। समग्र स्त्री 
आरीरकी उपमा चन्द्रकका, कमरू-र्जु, शिरीषमाला, विद्युल्लता, तारा, सोनेकी 
'छता या सोनेकी छड़ी, दमनक-यश्टि और दीप-शिखा आदिसे दी जाती है१। 
लक्ष्य करनेकी बात है कि कवि-गण स्त्री-शरीरका वर्णन साधारणतः श्यामरू 
रूपमें नहीं करते* बल्कि श्वेत या गोर रूपमें करते हैं। वस्तुतः ब्वेत ओर 
गौर भी कवियोंके लिए एका्थक शब्द हैं? । गोवर्घधनके मतसे स््री-शरीरमें निम्न- 
लिखित कई गुण होने चाहिए : सोन्दर्य, मदुता, कृुशता, अतिकोमलूता, कान्ति 
उज्ज्वलता ओर आंबल्य या सुकुमारता । स्री-शरीरके उपमेय इन गुणोंको ध्यानमें 
रख कर ही ढूँढ़े गये थे। इन गुणोंका नाना देवियोंके रूपसे संगहीत होना अनु 
मानका विषय है | छक्ष्मी ओर गोरीके ध्यानमें स्वणै-प्रभा, अन्नपूर्णा और 
'सरस्वतीके ध्यानमें सोकुमाय या आबल्य, तुलसीके ध्यानमें अंगका यष्टित्व और 
आबल्य, साविन्नी और सरस्वतीके ध्यानमें ओज्ज्वल्य तथा राधिका और सरस्वतीके 
ध्यानमें कान्तिका उल्लेख पाया जाता है" । इन देवियोंके रूपमें सोन्दर्यकोीं प्रधान 


१ अलंकारशेखर १३-१ । २-३ कविप्रसिद्धियों देखिए | ४ भलूंकारशेखरमें उद्घृत | 
७ लक्ष्मीका ध्यान--- 
कान्त्या कानर्सीक्षिमां हिमगिरिप्रस्येश्रतुमिंगेजे- 
“ हंस्तोत्किप्तहिरण्मयामुतपेय्रासिच्यमानां श्ियम ६ 
विश्राएं। वस्मब्जयुग्मममये हस्ते: किरीशेज्ज्वकास्‌ 
द्षोमाबद्धनितस्बभागलक्िता बन्देंडरविन्दस्मिताम्‌ ॥ पुरोहितदर्पणु पु. १६६ 





ज्री-रूप ह २६१ 





उपदिान माना गया है। समस्त देवियोंको दिब्य वस्वालंकारसे युक्त माना गया 





नवयोवनसम्पन्नां ततकाअनसंत्रिभाम १ के 
त्रिनित्रां द्विभुजां रम्यां दिव्यकुण्डलघारिणीम्‌ ॥--प्रणु तोषिणी, पु.५५८ 
गोरीका ध्यान--- 


(५७६६० 


हेमामां विश्रती दोभिदेपेणाझ्षनसाथने |. ४ 

पाशांकुशी सर्वभूषषां तां गौरी स्वदा मजे ॥ पु० द०, ५० ६३२ 
सरस्वतीका ध्यान-- 

तरुणुशकलमिन्देविश्रती शुअ्रकान्ति 

कुचभरनमितांगी सज्तिषण्णा सिताब्जे १ 


निजकरकमकोइक्षेखनी पुस्तकश्री: ; 
सकलविभवसिड्ये पातु वज्देवता नः ॥--पुरेहितदर्पणु, पु० २२७ 
मुलसीका ध्यान--- 


ध्यायेद्रेवीं नवशशिमुद्धी पकदरबिबाधरोष्ठीं 

विद्योतन्ती कुचयुगमराज्नम्रकल्पाज़यध्मि ३ 

इंषद्धास्थेज्नसितवदनां चद्रसूयोभिनेत्रां 

श्रेतोंगी तामभयवरदां श्रेतपद्मसनस्थाम---प्रसुतेषिणी, पु० ७९४ 
अज्ञप णाका ध्यान--- 

रकां विचित्रवसनां नवचंद्रचुडामन्नप्रदानानेरतां स्तनभारनग्नाँ | 

नृञन्तमिन्दुशकलामरण विकोक्य हृ॒श मजे सगवती भवदुःखहन्त्रीम्‌ | - 
साविज्ीका ध्यान--- 

सावित्री दिभुजां पदासनस्थों हंसवाहनाम्‌ , 

शुद्धस्फटिकसंकाशां दिव्याभरणभृषितामस्‌ १ 

पक्वबिबाधरोष्ठी च॒ पुर्शुचन्द्रनिभाननाम्‌ । 

ललाटतिलकोंपेतां मध्यक्षणामह भेजे रह 
राधिकाका ध्यान--- 

अमककमककाएते नीरलवर्तचां सुकेशां, 

शुशुधरसमवत्तां खझ्नादी मनेज्ञाम || 

स्तनयगगतमुक्तादामदी्ां किशोरीम १ 

ब्रजपतिसुतकए्ता राधिकामाश्रवेडहम्‌ ॥--पुरोहितदपण 


श्द्र हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


है और इस प्रकार आभरणोंको भारतीय काब्यमें स्री-रूपका एक आवश्यक अंग 
मान लिया गया है। इसीलिए, दमनक-यष्टि ओर सपुष्पा छताके साथ ही ख््री- 
शरीरकी तुलना करना रुढ़ हो गया है। कामशास्त्रमें चार प्रकारकी स्त्रियाँ मानी 
गई हैं; पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी | इनमें प्रथम दो अ्रष्ठ हैं और 
इसीलिए सोन्दयका आदर्श उनके लक्षणोंसे भी अहण किया गया है। उक्त गुण 
इन दो जातियोंकी स्लियोंमे भी पाये जाते हैं *। 

दूसरी लक्ष्य करनेंकी बात यह है कि काब्यमें, यदि विशेष कोई कारण नह 
तो र्लीको या तो सत्त्वगुण-प्रघान वर्णन करते हैं या रजोगुण-प्रधान ( विछासिनी )| 
इसीलिए तमः्प्रधान कृष्णवर्णके साथ कोई डपमा नहीं दी जाती। ख्त्री-शरीरके 
रंगफे लिए साधारणतः रोचना, स्वणे, विद्युत, हरिद्रा ( हल्दी ), वराटक (कोड़ी), 
चम्पा, केतकपुष्प (केवड़ा ) आदिकी उपमा देते हैं। ये उपमान ही ख््री- 
शरीरके रंगके लिए रूढ़ हो गये हैं। अ० शे० १३-२। 


मुखमण्डल, केश आदि्--ख्ली-शरीरके वर्णन सबसे अधिक ध्यान 
मुखमण्डलके ऊपर दिया गया है। सारे मुखकी चन्द्रमा, कमर या दर्पणके ताथ 
उपमा देना कवियोंमेँ रूढ़ हो गया ३ | साधारणतः केश, लछलाट, कपोल, मुख, 
नासिका, नेत्र, अधर, ओछष्ठ, दांत, वाणी और कण्ठ : ये ही मुखमण्डलके 
वर्णनीय अवयव हैं । 


१ पद्िनीका लक्षणु--- 
भवाते कमरनेत्रा नएसेका्तुद्रस॑श्रा 
अविरिलकुचयुग्मा दीघपकेशी ऋशांगी ३ 
सुदुब्चनसुशीरा नृत्यगीतानुरक्ता 
सककतनुसुवेशा पक्षिनी पद्गंघा || 
चित्रिणीका लक्षएु-- 
भव॒ति रतिरसज्ञा नातिदीवों न खवो 
विलकुसुमसुनासा ख्ग्धंदेहोत्पल्लादी ६ 
कठिनघनकचाद्या सुंदरी सा सुशील! 
सकल गुणविच्चित्रा चित्रिणी चित्ररक्ता (--रतिरहस्य 


ख्री-रूप | २६३ 
गोवर्धनके मतसे केशोंमें दीघता, कुटिल्ता, मदुता, निविड़ता ओर नीलिमा 
आदि गुण बणन किग्ने जाने चाहिए. । सामुद्रिक लक्षणोंमें केशोंका खिग्घ, नी 
महु और कुंचित होना सुखकर बताया गया है ओर इनके विपरीत गुण 
असीमाग्य-लक्षण माने गये हैं। देवज्ञ कामघेनुके मतसे सूक्ष्म ओर नील रोम 
सौमाग्यके लक्षण हैं । इन शुणोंको बतानेके लिए! कवियोंमें साध।रणतः निम्न- 
लिखित उपमाएँ रूढ हैं: अन्धकार, शैवाल, मेघ, वह ( मयूरपुच्छ ), 
अमरभणी, चामर, यम्ुुनातरग, नील्मण, नीलकमछ, आकाश, धूपका घुआ, 
इत्यादि । केशकी वेणीके लिए साधारणतः सपे, तलवार, अमरपॉक्त और 
धम्मिल्ल या जूड़ेके लिए राहुकी उपमाएँ प्रसिद्ध हैं। केशके बीचोंबीचकी मॉगके 
लिए रास्ता, दण्ड,गंगाकी- घारा आदि उपमायें दी जाती हैं । 


६. 


लल्ाटकी उपमाके लिए अष्टमीका चाँद या स्वणपट्टिका असिद्ध उपमायें हैं। 
सामुद्रिक लक्षणोंमें लछाटका समतरू होना अर्थात्‌ न बहुत ऊँचा और न 
बहुत नीचा होना सौमाग्यका लक्षण माना जाता है”। कपोल्ंमें गोवर्धनके 
मतसे वर्णनीय गुण स्वच्छता है । इस गुणके लिए, कविने इसका उपमान 
चंद्रमा ओर दपणको चुना है 


नेत्रोंका वर्णन कवियोंने अनेक प्रकारंस किया है। खिग्घता, विशालता, 
जोरूता, कटाक्षोंकी दीघेता, नीलता, प्रान्तमागकी छालिमा, इ्वेतता, बरौनियोंकी 
निविड़ता : ये आँखोंके गुण हैं | वराहइने उन आँखोंको-प्रशस्त कह है. जो 
नील कमलकी द्युति हरण करनेवाली हों । इन गुणोंका साहश्य दिखानेके लिए, 
कवियोंने निम्नलिखित उपमेयोंका वर्णन भूरिशः किया है; मग, सुग-नेच, 
कमल, कमर-पत्र, मत्स्य, खंजन, चकोर,--इन तीनोंकी आँखें ; केतक, भ्रमर, 
कामवाण आदि । ध्यान देनेकी बात यह है कि सभी डपमायें नेत्रोंके आकारके 
ऊपर आधारित नहीं हैं। कुछमें उनके आकार, कुछमे गुण ओर कुछमें उनकी 





१ गोवर्धन (अ० शे० उद्घृत ) | २ बृहत्सेद्िता ७०-९ | ३ देवशकामघेनु १६-३१ | 
४ अलंकारशेखर १३-३ | ५ कविकल्पलता | ६ भलूुंकारशेखर १३-३, १३-४ | 
७ बृहत्संहिता, ७०-८ | ८ भ० शे० से उद्धृत | ५ अलंकारहेखर १३-४ | १० गोवर्धन | 
२११ बूहत्संहिता ७०-७ | १३२ भ० शे० १३-४६ | 


२६४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


क्रियायें द्योतित हैं। गुण ऊपर बताये गये हैं: क्रिया, कटाक्षपात या अपांग- 
दशन ओर सम्मोहनकारिता हैं। इसीलिए, कटाक्षकी उपमा विषामृत, बाण 
आर मदिरासे दी जाती है । इसके सिवा कटाक्षकी उपमा यमुनाकी तरगों 
ओऔर भंगावल्योंसे दी गईं है । नेत्रोंके रंगके प्रसंगम कवियोंने रवेत, रक्त और 
कृष्ण : इन तीन रंगोंमेंस एक, दो या तीनोंका यथारुचि ओर यथासमय वर्णन 
किया है । शवेत-वर्णनके कारण कभी कभी कुन्द पुष्पोंसे भी इनकी उपमा दी 
गई है। वीक्षण या देखनेकी क्रियाके संबंधमें कमलके पुष्पोंकी वर्षा या उनका 
उद्बमन आदि भी डपमित हुए हैं। नेत्रोंके आकारके लिए मच््य, कमछ 
कमलदल, मुग-नेत्र, खेजन आदि उडपमान हैं। प्राचीन चित्रों और मूर्तियोंमें 
इन वस्तुओंके साह्यरक्षी नेत्र बहुत पाये जाते हैं। मत्स्यक्री उपमा केवल 
साहद्यमें ही नहीं बल्कि सजलताके लिए भी ब्यवहृत हुईं है। सूरदासने 
सजल नयनोंकी उपमाके लिए मत्स्योंमें ही थोड़ी-सी योग्यता देखी थी | 

दोनों भ्रुवोंका टेदा होना, न बहुत मोटा और न बहुत मिछा हुआ होना 
सोभाग्यका लक्षण माना गया है । इसीलिए, उनकी उपमा बल्ली, धनुष-विशेष- 
कर काम-घनुष, तरंग, झुंगावडली ओर पढ्लवबोंसे दी जाती है" । कभी कभी सर्प 
ओर क्ृपाण भी श्लुवोंके उपमान कह्दे गये हैं 

नासाके दोनों पुट समान होने चाहिए। इसके लिए तिलके फूछकी उपभा 
देते हैं | श्रीहषने सुझाया है कि इसका वर्णन कामके तरकशके रूपमें भी 
किया जाना चाहिए. । इसके सिवा सुगोकी चोंचसे भी इसकी उपमा देनेकी 
रीति हे । अलंकारशेखरम अन्यत्र (प० ४८) पाटली पुष्पको भी नासिकाका 
उपमान माना गया है। निःश्वासका सुगन्धित वर्णन करना भी कवियों में रूढ़ है। 


गोवर्धनने अधरोंके लिए, अत्यन्त माधुर्य, उच्छूनता (स्फीति) और छालिमा 


ये तीन गुण वणनीय बताये हैं । वराहमिहिरने बन्धुजीवके समान छाल 
ओर अमांसल (पतले) अघरको प्रशस्त बताया है! | इन गुणोंको ध्यानमें 
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रखकर अधरोंके लिए प्रबाल ( मूँगे ), बिंब फल, बंधूक पुष्प, पल्‍छव तथा मीठे 
पदार्थोंसे उपमा देनेकी ग्रथा है | सुखके भीतरी अवयवोंमें दॉतोंमें .बतता, 
अधोभागकी छालिमा और अत्यन्त दीप्ति वर्णनीय गुण माने गये हैं| इसके सिवा 
दाँतोंका बत्तीस होना भी सोभाग्यका लक्षण माना जाता है । इन गुणोंके लिए 
मुक्ता, माणिक्य, नारंगी, दाड़िम-कुन्दकली और ताराओंसे उपमा देते हैं । 
सामुद्रिक लक्षणोंके अनुसार कुन्दकलीके समान दांत ख्रियोंकों पति-सुखंके दाता 
माने गये हैं । दोंतोंका संबंध हँसीसे है। शायद इसीलिए हास्यमें भी इन 
गुणोंफा होना आवश्यक समझा गया है। इसके लिए, ज्योत्स्ना, चन्द्रमा, फूछ 
अमतके फेन ओर कैरवकी उपमाएँ असिद्ध हैं। जीमकी उपमा अज्चल दोछा 
आदिसे देते है । जीभकी, अपेक्षा वाणीका वणन करना ही कवियोंमें अधिक 
प्रसिद्ध है। गोवधनन वाणीमें दो गुण वर्णनीय बताये हैं: माधुयें ओर स्पष्टता 
(अ० शे० पृ० ४९) । इसके लिए उपमान हैं : हंसावलछी, शुक, किन्नर, वेणु, 
वीणा, कोकिलठ और मीठी चीजें । कंठके लिए गोवधनने दीघता और 
तिरेखता ये दो गुण बताये हैं (अ० शे० ए० ४९) | इसका उपमान कंबु (शंख) 
और कपोत हैं। ग्रीवा और कंठके उपमान एक ही हैं। वराहने कंबुके समान 
ग्रीवाकों सुखका कारण माना है। वराइने कोकिल ओर हंसके सप्तान वाणीकों 
अनल्पसुखका कारण कहा है (७०-७) और ग्रीवाके लिए भी ग्रीवा च कंब॒ुनि- 
चिताथंसुखानि धत्ते” (७०-७) कहा है | 


यह आश्रयक्री बात है कि कवि लछोग जहाँ मुखमण्डलपर तिलका भी 
वर्णन करना नहीं छोड़ते वहाँ वे कानकी एकदम भूलछ गये हैं। कानका वर्णन 
कवियोंने जहाँ किया है वहाँ स्वतंत्र बुद्धिसे, रूढ़िके पालनार्थ नहीं | 


कंठ ओर कटिका मध्यवर्तो भाग--इस प्रदेशके निम्नलिखित अंग 
विशेष रूपसे वर्णनीय समझे गये हैं: बाहु, हाथ, अंगुलियों, नख, वक्षशस्थल 

मि, त्रिवली, रोमाछी, पृष्ठ ओर कटि | उदरका कोई खतंत्र वर्णन नहीं 
मिलता, जहाँ मिल्ता है वहाँ कटि या मध्यमागके अथमें उसका प्रयोग रूढ हो 
गया है । गोवर्धनके मतसे भुजम मुठुता ओर समता; हाथमें मुदुता, शीतछता और 
छल्लाई; स्तनों में अग्रमागकी रयामता और नाभियामिता; ये वर्णनीय गुण हैं 
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०्दद .. हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


इन गुर्णोके अनुरूप कवियोंमें इन अंगोंके लिए कई डपमरान परम्परासे प्रचलित 
हैं। भ्रजाओंके लिए विस ( कमर )-छता मुणाल-नाल और विद्युद्वल्ली, तथा 
हा्थोके लिए पद्म, पल्‍छव ओर विद्रुमकी उपमाएँ प्रसिद्ध हैं। साम्रुद्रिक लक्षणोंमें 
दाथकी अंगुल्योंकी कृशताको सोमाग्यका लक्षण बताया गया है | इसीलिए 
इनकी उपमा कभी कभी मूँगोंकी टहनियोंसे दी गई है । हथेलीका न बहुत 
ऊँचा ओर न बहुत नीचा होना अश्ण्ड सोभाग्यका कारण है । नखोंके [लिए 
कभी चन्द्रकछा, कभी कुंदकी कली ओर कभी कभी ( जैसा कि कवि-कब्पलता- 
कारने संग्रह किया है) पल्‍छब भी उपप्ानके रूपमें प्रयुक्त हुए. है । बराहने इन 
अज्ञोंमे इन गुणोंका होना अखण्ड सोभाग्यका लक्षण माना है | 


स्त्रीका वक्षोदेश प्राचीन और मध्ययुगके कवियोंका विशेष रुचिकर अड्ग 
रहा है जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस अज्जका ओन्नत्य, इ्यामाग्रता, विस्तृति 
हृढ़ता, पाण्डुता आदि गुण काब्यशास्त्रियोंके वरशनीय माने गये हैं। वराहने भी 
चतुलाकृत, घन, अविषम और कठिन उरस्योंको प्रशस्त कह है (ब्रु०सं० ७०-६)। 
इन गु्णोंके लिए कवियोंमें ये उपमान रूढ़ हैं; पूगफल ( सुपारी ), कमर 
कमलकोरक, बिल्व ( बेल ), ताल, गुच्छ, हाथीका कुम्भ, पहाड़, घड़ा, 
शिव, चक्रवाक, सोवीर, जम्पीर, बीजपूर, समुद्र, छोलड़् आदि" । सामुद्रिक 
शास्त्रके अनुसार र्त्रियोंकी दक्षिणावत नाभि प्रशस्त मानी गईं है।इस गुणको 
अभिव्यक्त करनेके लिए कवियोंम निम्नलिखित उपमान प्रसिद्ध हैं: रसातह 
आवते, हृद, कूप, नंद आदि * | कभी कभी रकक्‍्तपुष्प ओर विबर या पुष्करिणीके 
कफमलके साथ भी उसकी उपमा दी गईं है*। नामिके ऊपरसे जो हल्की रोम- 
राजि ऊपर उठी होती है वह भी कवियोंका बहुत प्रिय विषय रहा है। 
गोवधनने उसमें मृदुता, श्यामता, सूक्ष्ता और नाभिगामिता इन गुणोंको 
वर्णनीय कहा है। नाभिके निचले भागको वलि कहते हैं | तीन वलियोंका होना 
साभाग्यका लक्षण माना गया हे* । इसीलिए इसकी उपमाके लिए नदी, उसकी 
तरंग, सोपान, निश्रेणी आदि उपमाएँ कवियोंमें असिद्ध हैं | पीठका वर्णन आरायः 
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कवियोंमें प्रसिद्ध नहीं है, साधारणतः स्त्रीके अग्रमागके सोन्दर्यका वणन ही प्रसिद्ध 
है, पर अवस्थाविशेषमें ( जैसे मानके समय मुँह फिराकर बेठी हुई अवस्थामे ) 
पीठकी उपमा कद्चन-पद्टिकाले दी जाती है। कटिका क्षीण वर्णन ही प्रशस्त माना 
गया है, इसकी पराकाष्ठा दिखानेके लिए कमी कभी कविगण उसका वर्णन झून्य 
रूपमें करते हैं। साधारणतः निम्नलिखित उपमाएँ कटिके लिए प्रसिद्ध हैं : सुईकी 
नोंक, शून्य, अणु, वेदी, सिंहकी कटि और मुशिग्राह्यता* । 


क़टिका अधोभाग--इस प्रदेशमें जघन, नितंत्र, उरू, चरण, अँगूठा, 
नख, नूपुरध्वनि, गमन आदि वर्णनीय विषय हैं। गोवधनने जंघामम कान्ति 
चइत्तानुपूबंता, नातिदीघता, अत्यन्त मंदता ओर शीतलता ४ ये वर्णनीय गण बताये 
हैं। वराहने कहा है कि जिस कुमारीके चरण स्निग्घ, उन्नत, आगेको पतले 
ओर छाल नाखूनवाले हों; सम, उपचित, सुन्दर ओर गुप्त गुल्फ-समन्वित हों 
गलियों सटी हुई तथा चरणतल कमछकी कान्तिवाल्य हो; उसके साथ विवाह 
करनेवाले पुरुषको राज्य-प्राप्ति होती है। फिर, जिस कन्याकी ज॑घें रोमरहित और 
शिराहीन हों; दोनों जानु सम हों; घुटनोंकी संधिया ऊच्ड़-खाबड़ न हों; उरु- 
देश घन और हाथीकी सूँडके समान हों; गुद्य देश विपुल ओर अश्वत्थ-पत्रके 
समान हा; श्रेणी, लछाट और उरू कछुएकी पीठकी भाँति बोचमें ऊँचे और 
दोनों ओर ढाढू हों; मणित्रंध गूढ़ तथा नितंब विस्तीण और मांसल हो; तो कन्या 
ओऔयुक्त होती है | इन गुणोंकों लक्ष्य करके कवि जघनकी उपमा पुलिनसे 
नितंबकी उपमा पीढ़ा, परस्तर, प्रथ्वी, पहाड़, चक्र आदिसे; डरुकी उपमा हाथीकी 
सुड़, कदलीस्तंभ ओर करभसे; चरणोंकी उपमा पल्लव, कमल, स्थलू- पद्म और 
प्रशालस और अँगठेके नखकी उपपा प्रबालसे देते हैं। गतिका संबंध इन्हीं अंगोंसे 
हैं अतः: इनक एंसः रहते गतिका मंद होना स्वाभाविक है। अतएव इसकी 
उपमा भी हाथी ओर इंसके गमनसे दी गई है। नूपुरध्वनिकी उपमा सारस 
हँस आदिके शब्दोंके साथ देना प्रसिद्ध है | 

इस प्रकार कवियोंमें स्लीरूपफा वर्णन प्रतिद्ध है। ख्रीरूपके सम्ंधमें 
सामुद्रिक लक्षणोंक लिये गरुड़पुराण ६४ अध्याय द्रष्टन्य है। 
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[ जिनके आगे (आ०) छपा हुआ है उनकी चचो आगे आनेवाले 
पृष्ठों मे भी है ओर जिनके आगे ( ठि० ) छपा हुआ है 
वे टिप्पणीमें आये है । ] 
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